६०" कविता-कलाप । 





(४) 
देवबाला, छबिरसाला, बसी-करन-प्रब्ी न, 
सहित हासी चचब्चला सी चपल बीड़ा छीन | 
कहे गर्बीले रसीले चचचन रोचक बाम , 


“ मैन के बस करहँ मुनि को मैनका तब नाम”॥ 


(५) 
भूरि जोबन 5 *' $५ (2० पूरि वसनन्‍्त , 


ल*ञ्जुत हरत मनहि दिगन्त । 


हरित? 4 
चसुमती धन की लसतन जनु छविसार , 
हर जाखु जमीन है रड्ीन बूटेदार ॥ 
(६) 
लगत हीतल मनन्‍द्‌ शीतल पवन परिमरू-ऐन , 
मनहेँ रोचन मान-मेचन कहति दूती बैन। 
गुज्न-चुनि अलि-पुज्ञ छावत कुझ्ज कुञ्ज मेंकार , 
मज्जु श्यामा अछु जन्नु मझीर की भनकार ॥ 
(७) 


फोकिला, चण्डूछ, चांतक, चक्रवाक, वकोर, 


शुक, कपे।त, महे।क, मना, छाल, मुनिया, मेर | 


विविध रछु'विहड़ विहरत करत सुन्दर गान , 
मनहु मधु-नृप-मण्डली सगीत की ग्रुनवान ॥ 
(८) 
नीलगाय, कुरड़ , कुञ्न र, आदि पशु-समुदाय, 
छेम से विहरत परस्पर प्रेममाव बढाय | 
सचिच तप को पाय जन्ु आदेश पावन देश , 


सत्त्वगुणमय चरित कीन्‍्हें त्यागि दुगु ण लछेश ॥ 


(९) 
मैनककी जब कीन चन छविल्ीीन मॉहि प्रवेश 
कहत देखनहार है >टड्रार नारी वेश । 
करत कोड अनुमान देवी विपिन की दुतिमान , 
कद्दत कोऊ है महीतल मध्य शीतल भान ॥ 
( १० ) 
भ्रकुटि धनु फे डरत नाहों अरत झुक छलिचाय , 
चहत अधरन चोच मारन विम्व के प्रम खाय । 
दाडु चम्पक रड़ू की तजि चज्चरीक सुपुन्न 
भूलि अऊू सुगन्ध प रूगि सड़ छावत गुज्न ॥ 





११ 
द्रुमन से भरि. हा सेहे व बनदेबीन 
अगना के पन्थ डारे पावडे रड्ढीन । 
तरल नवदलकलित मुकुछित तरु-छता लहराय 
पुलकि कर से मनहूँ स्वागत करति मुद सरसाय॥ 


२ 
आन बान समेत कि विधि रूपमान-निकेत 
साधुराज़ समीप पहुँची काज साधन हेत | 
रथ मनारथ, पक्र पग, गज़राज़ गति, मन वाज़ि 
जनु अनडू चढ्यो अनी चतुर्लिनी निज साजि। 
( १३ ) 
बन्द लाचन, मनन्‍्द्र स्वासा, तपन तेज अमन्द 
लीन लखि आनन्द में मनि उन्द्॒हीन सुछन्द | 
अपसरा सुमनेहरा तब करन छागी गान , 
पचनपथ जल सेन पठई डुर्ग दुर्गम जान ॥ 


४ 
गई छूटि समाधि का पा गुनि मुनिभूष 
अधखुले हृग यो लखें म्॒गलेचनी के रुप | 
करत जिमि बिसराम अपने धाम ओरचक घीर 
पांय खटका खोलि गधे कपाट भॉके घीर ॥ 
पड 
बोन के ज्ञुग तुम्ब ही बे बिन तार 
कम्बु में कलकण्ठरव कलहंस में कनकार। 
नचत खजझ्न कज्ज पकछव करत रझन गान, 
बीतरोग छके निरखि संगीत के सामान ॥ 


पन्नगी, सुबिहड़, बज बलों इक सु 
बसत हिलमिर, छसत निर्मल सत्वगुन को रजु। 
मानि मन्त्रण अतन के मुनि तपन-काज-प्रबीन 
तीय-तन नूतन-तपोचन-रमन के मन कीन ॥ 
५ १७ ) 
अलड़ार-प्रकार तजि बरनहें बिना बिस्तार , 
सऊु मुनिवर अछ्ुना का कीन्ह अड़ीकार । 
बढी सुरपुरवासिनी की चासना उर-धाम , 
कामना सब कामिनी की करी पूरन-काम ॥ 


# इन तीन चरणों में हूपकातिषायेक्ति द्वारा अम्न-वर्णन है। 
| रम्मा-तड-तपोवन-वर्णन | 


जन 
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कविता-कलाप । 








( १८ ) पहल 
गविता करि गे घारन अनत कीन पयान , 
जाय कन्या रूप-घन्या फेरि पहुँची आन | 
चाव से प्रिय हाव से अति भरी भाव विनोद , 
देन चाही बालिका दुतिमालिका मुनि गाद' ॥ 
( १९ ) ०-- 
देखि फल तप-भड़ू-तरु का सामने मुनिराय 
फेरि लीन्हो चदुन, करसे अरुचि अति दरसाय । 
कहा चेश्या | कहा पूरनवशो घिश्वामित्र ! 
उच्चित चित से खचित करिबो मेन-काठिन-चित्न ॥ 
र२०--- 
६-- रस्सा-शुक-संवादू । 
श्रीशुक-रम्सा के सयो विदित शब्द-सभ्ाम | 
ताही की कछु बानगी खुनिये शुभ-मति-घाम ॥ 
रस्भा-- (१) 
बीथी बीथी आमकी कुझ् भावे शा ००5६ 
कुझ कुझे कोकिला मत्त गावे । 
गाये गाये मानिनो मान जावे 
जाते जाते काम को रडू आचे॥ 
शुक-- 
न बीथी बीथी बा दो सड़ पेये र०--- 
सड़े सड़े हृप्ण की कीति गेये। 
गाये गाये एकताई प्रकासे 
एके एके सच्चिदाननद भासे ॥ 
र०-- ( हे 
धाम धासे हेम की बेलि डोले 
बेली वेली पूर्णिमा-चन्द बोले । 329 
पम्दे चन्दे मीन की मच्छु जोरी] 
जोरी जोरी मेन क्रीडा अधारी ॥ 
कल (४) 
घाम धाम रल-चेदी उुदह्ाव 
चेदी चंदी भक्त सचाद साव | र०--- 
दाद ही सो दोध छित्तै प्रवास , 
दोध एये शस्त की मृत्ति सास ॥ 
 जिप्न देएे। भा (वाम) पी फादेनता वा दित्र। 


| रूपकततिशयदोक्त। 


(५) 
श्यामा कामा झुन्द्री रूपवारी ; 
गोरी भोरी काम को सो सेंबारी | 
वाकी बाहे आपने कठ डारी, 
भेटी नाहो ते ब्वथा देह घारी ॥ 


(६) 
लध्ष्मी-पी की सॉचरी मसति प्यारी 
देवी देवे मोद को देन हारी | 
चन्द्राभासी मन्द मुसक्यानबारी , 
ध्याई नाही, ते चथा देह धारी ॥ 
(७) 
बसन्त भे पाय प्रसून-क जे 
सुगन्ध पै मोहि मलिन्द ग॒ जे । 
विलास ऐसे थलर अकूना का 
लहे घही भाग विशाल जाको ॥ 
(८) 
प्रसून पीताम्वर माल राज , 
भज्भावली केश रसाल भ्राज | 
चसनन्‍्त म यो हरि मृत्ति ध्याथे , 
ते सन्‍त आनन्द अनन्त पायें ॥ 


(९६) 
हेमनत मे वाल-मयडु ऐसी 
है अड म तो फिर सीत केसी । 
पिया प्रिया की बतियाँ सहाबे , 
आनन्द्‌-भीनी रतियाँ विताये ॥ 
( १० ) 
वबिदहाय जो ध्यान प्रमोदकारी 
खोच विप मे सच रात भारी | 
ता देतु लीनन्‍्दे ज्मदत फॉँसी 
सचेत होव वनिता विछासी ॥ 
वि 
खुवणवण्य तग्णी छ्चीलो , 
प्रिया गंगोल्ली समृग्यी रखीत्यी । 
जो प्रेम ऐसा नहिं बाम को है , 
तारण्य तो ये कैद काम को दे ? 





८ कथिता-कलाप । 
छु०--- (१२) २० (१९ ) 
होवै जरा में बल-बुद्धि-द्ानी , रूरी पूरी बदन दुति है चन्द्रमा तें सवाई , 
मिली तपस्या हित हो जवानी | नैना सेना, मदन सरमे नाहि से। तीछनाई । 
उद्योग नाहीं शुभ काम को है, कारे भारे चिकुर जेहि के भ्वकू के मानहारी 
निकाम तो ये तद्ध चाम को है ॥ नारी प्यायी नर नहिं रमी ते। तर था देह धारी॥ 
५ अब (१३) ि हशठ 
कुरछ़ सी जासु चितौन प्यारी , छण | 
खसरकु-बिस्वाधर-जुम्मवारी । प्यारे प्यारे जुगुल पद हैं पद्म-शोभा-प्रहारी , 
अनडु कीसी खुकुमार नारी , सेवै लेवे भरि हिय जिन्हें सिन्धुजा प्राण वारी | 
न सद्ष होवै बिन भांग भारी ॥ छाई भाई मुनि-गन-हिये जाखु प्यारी उज्यारी , 
श्ु साई जोई नर नहिं भजे सो वृथा देहधारी॥ 
शु०-- (१४ ) 
जाकी लुनाई जग में बसी है , र२०-- (२१) 
दुखी दिखा में खुखमा रूसी है । बामा कामाभिरामा शशिवर- 
पुनीत पूरी महिमा गँसी है , बदना शीलधामा ललामा | 
बिना भजे ताहि सबे हँसी है ॥ कस्तूरी-चचिताड़ी मदन-मद- 
लि (१५) भरी चज्चला चारु शयामा ॥ 
खुहाविनी गेल कपोल वारी , बाँकी पेसी तिया की चितवन 
बुलाक बाले नथ लोल वारी। चित में काम नाहो जगावे।* 
खुकामिनी काम किलोल बारी , नाहों सन्देह देही वह जग 
मिले बड़े भाग अमोल नारो ॥ अपनो जन्म योही गँवाबे ॥ 
छु०--- ( १६) सन 
महेश ही को दिन रेन ध्याना , छः 032 
मजजा मेदा बसा की अशुक्त 
महेद दी पे मन ये दिचाना । सरी शासकों लरछ बरी) 
महेश ही जोग विचार ज्ञाना , हर नौ छिद्र ' सी 
“अमोलू” तो हैं बस भक्त बाना ॥ ४ हा हक 
नसन कसी अस्थि की चस्तु मेली ॥ 
2 आर ६१५) लोह मत्रादि जासों बदत 
बारा अलंकार सिंगार सारा , बहु सदा स्रोत दुर्गन्धवारे । 
बिलोकि जाके मन होय भोरा । सेचे सीमा घृणा की नर 
जो, हाय, स्वोकार करे न वाहि , जग नरकी नीच पापी नकारे ॥ 
ताकोी अरे जन्म गये चथाहि ॥ गत नि न ऋः ऋ 
500 6- ( १८ ) 


सारा कला चन्द्र दिनेश बारा , 
चारें गिरा शेप लह न पारा | 
आनन्द को रूप प्रमोदकारी , 
का तासु आगे बनिता बिचारी १ 


# ४ काम ( मदन ) नाही जगवि ?--यह रम्मा का 
अभिप्राय है श्रौर “ कामना (इच्छा, वासना) ही जगाविै--?? 
इस श्रर्थ से शुक का पक्ष सिद्ध होता है। रम्मा की वाकूचुदि 
उसके भावी पगजय की अप्र-सूचना हे। 


बा 





इच्द्रि | 


कविता-कलछाप । 


( २३ ) 
( उपसहार ) 
रागी त्यागी शच्द-सम्रास कीन्हो, 
भोगी जोगी वार मे चित्त दीन्हों । 
हारी नारी, जीत पाई जतीने, 
बाजे गाजे बद्योम मे मोद सीने ॥ 


न्‍वनननननननीनाननानद॑नननान+ 


9--ड्न्दिरा । 
(१) 
छुतहु पूरन ब्रह्म-बिलासियेत ! 
सकल-त्याग-सुदेश-निवासियो ! 
छिनहि के इत आतुर आइये, 
प्रस्ति को खुखमा लखि जाइये ॥ 
(२) 
कमलिनी* रसनो हगरोचनी 
रसवती युवती स्गलेाचनी | 
सलवणा रूलना-कुल-छुन्द्रा 
लखति चित्र-खुहावन “इन्द्रि ” ॥ 
(३) 
चदन मण्डल पूरन चन्द्र मां, 
सघन कुन्तल रेन मनेारमा । 
मदन ज्योति प्रभा रवि प्रात की, 
मिलि रहदों खुखमा दिन रात की ॥ 
(४) 
ललित बन्दन बिन्दु सुभाल पे, 
पुरित फी पटली पर लाल है । 
विदित धों तियभाग सुहाग है, 
डदित से अथवा अनुराग है ! 
(५०) 
वालित मेातिन मज्जु प्रकाशिका 
एलित वेखर वेस सनाखिका | 
छवि सत्ताति असीम प्रशासिनी, 
मिटति कीर बधृ्‌ सेंग हसिनी ! 


$ ३-१ जग । 
७।- जाति नधशप झहुरसाग पा रह लाल होता च्ट | 


( ६ ) 
अलक की लूट कान समीप हे, 
चहति नागिनि सेवन सीप है । 
सद॒त चाप कि थों अभिराम है, 
शिधिल जाखु लसे गुन[ ध्याम है ॥ 


(७) 
खुकवि ग्रीोव बखानत कस्बुसी, 
ध्वनि सुरध्चनि के बर-अस्बुसी | 
सदुपमां पर एक अनूप है 
पिक सुद्दात कपात-स्व॒रूप है ॥ 
( < ) 
लसति नील सुहावन कड्चुकी, 
अरुणिमा तेहि पे पट मण्ज्जुकी । 
शिखर-आप्रित श्री रसराज$ पे, 
रेंग जमाय रहो अनुराग है ॥ 


(९) 
चहति बेलन सी रसलीन है, 
बजन चाहतसी बरबोन हे। 
हसन चादहति सी नव-कामिनी, 
लसन चाहति सी छिति दामिनी ॥ 
( १० ) 
निरखि चित्र हिया हरसात है, 
लगति सी रस की बरसात है। 
प्रचवता छवि की सरसात है, 
कुशलता “रवि”| की दरसात है ॥ 
(११) 
दइ|चस करा वस पूरन है कथा, 
निरखणि के छवि बणन की प्रदधा-। 
डठन प्रदइन यहो प्रति बार है 
कह मनेाहरदा बिच सार है ॥ 
प्‌ डारे  ग्मगान (शूहार) का उड़ प्यास हू | 
[ गविवस्पा चित्रक्षाग | 
द दद्यपि पर शूहार का कविता क् तथापि कवि यदान्ती 
कल 


हैं। इसी लिए कविता का आग्म आर अन्त इस प्रयार लिखा 


१० कचिता-कलांप | 








( १२ ) 
विषय के बिपष मे मनमेहनी 
अम्तत सी छबि है अति सेहनी । 
अनृत आह्वति प्राक्ृत द॒म्भ है 
प्रकृति में प्रियता सब ब्रह्म है# 


न्‍सललजनननाननननपत+न पास कान वन न 


८--कादम्बरी । 


(१) 
करिके खुर तारून के बिसतार 
सितार प्रवीण बजावती है । 
परि पूरन राग हू के मन में 
अज्लुराग अपार जगावती है॥ 
शुनआगरी भाग सोहाग भरी 
नव नागरी घाव सो गावती है। 
छबिधाम है नाम है “ कादस्वरी ” 
घुनि कादस्वरी| की लूजावती है ॥ 
(२) 
मन खेंचति तार के खैंचत ही, 
उमहे जब “जोड़ ” बज़ावन में । 
उमगें मधुरे सुर की लदरी, 
गहरी “गमक ” | दरसावन में ॥ 
प्वपलाई हरे थिरता चित फी, 
अगुरी “मिज़राब ” चलावन में | 
मन-भसावन गावन के मिस बाल 
प्रचीन है चित्त चुरावन में ॥ 


« विपय थिप है। उसमें अम्गत सम सौन्दर्य्य है | उसमें 
“आकार” जो है वह मिथ्या प्रकृति का दम्म है और प्रकृति 
में जितनी प्रियता है वह ब्रह्म है। 

* फेकिला | 

| पितार में “जोड़” का बजाना अष्ठ है, और उस में 
४ प्लीड” ( तार खाच कर स्वर चढाना ) और “गमक ” 
( गहराई से शम्द निकालना ) प्रधान वस्तु हैँ -“मिजराब” 
की चपलता उसमें शोभा देती दे । 


बला 


(३) 

एमन सोरठ देस हमीर 

बहार बिहाग मलार रखसोली | 
शंकरा साहनी भेरव भेरवी 

गूज़री रामकलछी सरसीलो ॥ 
गोर बिकावल जागिया सारँग 

पूरिया आसावरी चटकीली | 
घोल समे के बजायो करे 





तिय गाये करे मिल्ति तान खुरीली ॥ 


(४) 
हग से हैं सितार के मोह मने, 
गति ध्यान मे सोहें चढ़ी पल बेली | 
सुर भेद भरे परदे तिन मे, 
भई जाति सी लीन प्रचोन नवेली ॥ 
कर बाम की बाम की चज्चल ऑगुरों 
देखि फबै उपमा ये अकेली | 
नट-राज मनोज की नाच मने, 
इकतार पे पूतरियाँ अलबेली ॥ 
(५) 
लखि कामल् आऑगुरी नागरी की, 
अति आगरी तार$ बजावन में । 
अलुमान रचे मन पूरन को, 
उपमान की खोज लूगावन मेः--- 
दल मज्जु अशेाक को कम्प समेत, 
चूथा कवि छागे बतावन में | 
सुर ताल थली यद्द कझ्लकली, 
भली नाचती राग के भावन में ॥ 
(६) 
उर प्रेम की जोति जगाय रही, 
मति के बिन यास घुमाय रही ॥ 
रस की बरसात लगाय रही, 
हिय पाहन से पिघलाय रहो॥ 
हरियालके बनाय के रूखे हिये, 
उतसाह की पेंंगे झुलाय रही । 


6 दाहिने हाथकी प्रदेशिनी से अभिप्राय है । 
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केग्ल की त्ारा। 


फविता-कलाप। १६ 








इकराग अलापि के भाव भरी, 0 ॥ “3 
खटराग “” प्रभाव दिखाय रही ॥ फूल अंबर के न कानो के बता कर चुप रहा | 
रूप-सागर के सजीले सीप है ये भी कहा ॥ 
गोल गुदकारे कपोलो को कडी उपमा न दी । 
६--केरत्त की तारा। पुलपुली मौमन पड़ी फ़ूली कचोड़ी जान ली ॥ 
(१) दी, 
वीर-मण्डल की सहाविद्या सहामाया नहीं। नाक थी किया कुटी छबि को छपाकर पै नई । 
वालि की चनिता न समझो जीव की जाया नहीं॥ ._ जोर लटकन की कि बिजली लो दिया की बन गई ॥ 





सत्यसागर सूरमा दरिचन्द की रानी नहीं । खिलखिला कर मुख बती सी के कहा वेलाग यो | 
आपने यह पाँचवों तारा अभी जानी नहीं ॥ कुन्द की कलियाँ कमल के फेश मे छिपती है क्यो १ 
(२) (८) 
चित्र-विद्या-विज्ञ रविवस्सों दिखाते हैं इसे । सब जडाऊ भूषणो के सेहने श्यड्भार थे । 
भाव ज्यों के त्यो दिखाने ओर आते है किसे ? कण्ठ में केचल मनेाहर मेतियें के हार थे ॥ 
चित्र से बढकर चितेरे की बडाई कीजिये । पीन कृश, उकसे कसे, केामल कडे, छोटे बड़े । 
जो छगाकर जी छगाते की कथा ख़ुन लीजिये ॥ गुप्त सारे अड़ साड़ी की सज्ञावट में पड़े ॥ 
५३) (९) 
कल इसीके येग से थिर भाव मेरा खे। गया । देख उसके मेदमद्‌ से मत्त मैं सी बन गया। 
से! गया तो स्वप्न में संकल्प पूरा है| गया 0 फुछ दिनो तक साथ रदने का इरादा ठन गया ॥ 
ध्यान में भरपूर केरल देश की छवि छा गई। था समय बरसात, चारो ओर घन घिरने लगे | 


मुसकराती सामने प्रत्यक्ष तारा आगई ॥ 
माँग देकर पाटियो से पड चोटी पडी । पल 
का में हंप लाये धै देख वेपुर ओर कालीकट नगर सिरमार को | 
फाड मुँद्द फैलाय फन छबिराशि पै नागिन अड़ी ॥ बल पड़े रल्ांगिगें, टटोचरों ऑगलार को 
हल पर चाहक चकारों दा बडा अजुराग था। गैल में नाले, नदी दें स्वच्छ अल-पूरित पड़े । 
नऐ न्द्व्ध रु / गंदी, नंद, स्वच्छ-अल डे 
22224 ह हा य टाधा सात था। _ सैकड़ों एला, खुपारी नारियल, केला यड़े ॥ 


वे-चड़क चह आर मे उस देश में फिरने रंगे ॥ 


श्र्‌ नहों मने कहा रसराज थे; दृथियार हैं। 8 
वाम वे वसठा दिये तारुण्य की तलवार हैं ॥ फूल नाना भाँदि के जगल, पहाडे में खिले | 
मीन, खज़न मुग मरें हग देह-द्रम के फूल है। सिह, भालू भेडिये, चोले, हिएन, हाथी मिले ॥ 
एन्‍्दु, मड़ल, मन्द से तीनो शुणो के मूल हैं ॥ चार चन्दन के लिपि ऊँचे मलयगिरि पर चढ़े । 
* & गग थे सा रद स्‌ घते सारम सने श्रीवण्ड का आगे बढे ॥ 
ग के प्रभाव प्रम से -दीपक्न स दीपक का जल ( १२ ) 


स्टना, “भिरव! से कोल्टू वा पूमना, “मेष” से दर्श का कालडी के पास प्यारी पूरणा भी आ गई । 

एना, झालू बोश * से पत्थर पा पिघलना , “हरी>घ सूखे. खिद्ध शहर ठेव की जन्मस्वल्ीी मन भा गई ॥ 

(0 का हरा होना, “रिण्शोल” से करे वी पैय वा घटना, नहा चुके खुखता चुके, सम्ध्या हवन भी कर ल्िया। 
एएं ह प्रभादों वा झानात इस संदेये में है । बाग में डेरा दिया, साज़ञन किया, पानी पिया ॥ 


श्र फच्चिता-कलाप ! 





( १३ ) 
में बिछोने पर पड़ा वह खुन्द्री गाने रगी । 
साहनी बरसात मे पीयूष बरसाने छूगी ॥ 
वार चकवा यो रहा, चकई नदी के पार थी । 
चेदना उनके विरह की हाय विप की घार थी ॥ 
( १७४ ) 
बस यहाँ तक देखतेही आँख मेरी खुल गई । 
स्वप्त के सुख की अलेाकिक मधुर मिश्री घुछ गई ॥ 
यह उसी का चित्र है तावीज मे मढ लीजिये | 
मन लगा कर फिर दुबारा पद्य यह पढ़ लीजिये ॥ 





के 
१०->वसन्तसेना । 
(१) 
लेला के शुतर का न जरस बजेगा यहाँ 
ख़ाक न उडेगी कहीं सजनू के बन की। 
शोरों के कलाम की भी तलख़ी चखेगे नहों 
टॉँकी न पहाड पे चलेगी के!हकन की ॥ 
काम्रकन्दल्ला के नाच गाने की रूताफ़त में 
गॉठ न खुलेगी माधवांनठ के मन की | 
कडछ्यन की चाह छोड कच्चनी अकिज्चन के 
शड़ुर दिखावेगी छगावट छूगन की ॥ 
(२) 
विक्रम के आगे की है नायिका नवेली यह 
शूट्क रचित मसच्छकटिक में पाई हे । 
स्वामिनि मदनिका की, भामिनि रदनिका की, 
धूता की सचति, वास्वनिता की जाई है ॥ 
१--कोहकन >+-फ्रहाद | 
२--भशृद्रक>-म्ुच्छकटिक नाटक का ग्चयेता। 
मदनिका >॑वसन्तसेना की दासी । 
रदनिकाज- चारुदत्त की दासी । 
घूतान-चारुदत्त की सखी । 
राहसेन >-चारुदत्त का पुत्र । 
घसन्तसैना--एक खारवनिता की वेटी जिसका यह 
चिप्र॒हैं। है 5 
चारदत्तन--वसन्तततना का एक खआ।कणजण्चन मत्र। 


मेंसी रोहसेन की है, नाम है “वसन्‍्त-सेना”, 
च्रारुदत्तजी की प्राणचल्ल भा कहाई है। 
राज़ा रचिवरमा की चित्र-चातुरी ने आज 
शड्र “सरस्वती ” के अडु मे दिखाई है॥ 
(३) 
चित्र की विचित्रता में अड्ो की गठन पर 
रसिक सुज़ान भरपूर ध्यान दीजिये । 
केामल-कलेवरा की सुन्दर सजावट के 
रकु ढड़ देखिये, प्रसडुषरस पोजिये ॥ 
जैसो खुन पाई ठीक बैसीही बनाई उस 
चतुर चितेरे की बडाई बडी कीजिये । 
मिसरी के साथ बॉस फॉस कासा मेल मान 
शक्षर की भद्दी कविता भी पढ़ लीजिये॥ 
(४) 
पूरण खुधाकर के अछ्डु मे कलड्ढ बसे 
खारी जलकेाश रतनाकर ने पाया है। 
भान्ु भगवान काले धघ्चो से धवीछे रहे 
स्वामी श्यामसुन्दर के सड़ येग-माया है ॥ 
खुन्द्री वसन्तसेना बाई का विशुद्ध मन 
पालक महीपति के साले का सताया है। 
शड़ुर की रचना मे ठीक इसी भाँति हाय 
भद्दापन दूषपण चनारसी समाया है ॥ 
* (७५) 
ज्वारी के छुड़ाय कर चार का बसाया घर, 
दूत की दया से मणिमाला मिली यार की । 
कांम की सताई, आई पीतम ने पाई बाई, 
नथुनी उतारली बढ़ाई वेलि प्यार की ॥ 
प्रेमरस पीती रही, मार सही जीती रही, 
शड़ुर जलादी जड काटपाल जार की । 
राजबल पाया, प्राण प्यारे को बचाया, अब 
डुलही कह्दाती है पवित्र परिवार की ॥ 
४--पालक 55 उजैन का गज़ा, उसका साला | 
संस्थान क>-शहर का कोतवाल, वसन्तसेना का महवैरी 
७--ज्वारी >-सवाहक नामक एक ब्राह्मणपुत्र जो वीद्ध- 
पिरक्त वन गया था ।वसन्तसेना ने उसको अपना स्वर्ण-कड्ू ण 
दे कर अन्य ज्वारियों के बंधन से छुड़ाया था | 


कविता-कलाप। १३ 





४! ( ६ ) 
साहनी सुरड़ू सारी कुरती किनारीदार 
कामदार कब्चुकी करेब की कसी रहै। 
॥ छोर ठौर पूषण" से भूषण प्रकाश करें 
औज्ञ की उमड़ अड्ू अछू में लसी रहे ॥ 
बातें अनुरागमरी शील सभ्यता फे सांथ 
शक़ुर घनी की धज ध्यान में धसो रहे | 
चित्र सी विचित्र महासुन्दरी घसनन्‍्तसेना 
मिन्न चारुदत्त फे चरित्र में बस्ती रहे ॥ 
।$ (७) 
सीस पै पसार फन लड्ढु लो लपेटा भार 
लट की रूटक दिखलाती बलखाती थी। 
[माँग मुख फाड, काढ़ मेतिये के दाने दाँत 
झूमर की जोभे रूप रूप लपकाती थी ॥ 
शऊुर शिरोमणि को ज्योति का उजाला पाय 
रोपभरी प्यारे रूप-फेण के! रखातो थी। 
बात बेशी नागिन की तब की कही है जब 
| नाचती बसनन्‍्तसेना बाई गीत गाती थी॥ 


घोरसू|-शार्विलक नाम का एक कामी पुरुष जिसने 
घारदत्त का घर फोड कर पसन्तसेना की धरोहर जेवर 
घुराये और मदनिका को लाकर दिये। पसन्तसेना ने वे जेवर 
प्रो अपनी दासी मदनिका उसी चोर को दे दी। 


हूत>-मेत्रेय, चारुदत्त का मित्र जो धूता की माला 
|... लेबर गएने चोरी ज्ञाने पर षसन्तसेना के पास आया था| 
मार सही जीती रहीम्न्पसन्तसेना चार्दत्त के पास बाग 
में ज्ञत समय सवारी फे पदल जाने पर सस्यानक के जाल में 
पद्टी | डइसेन हुसकी फौसी ऐकर पत्तों के देर में गाड़ दिया 
छोर चारदत्त को डसका हृत्त्यारा सिद्ध वरके न्यायालय से 
सृटी कादस दिलाया | पसन्तसेना पत्तों के देर में कुलदुलाई। 
इसे पाद्ध विरत्ता ने निकाला। पालक का राज्य छीन कर 
छाप्येक राजा दना । उस नये राजा ने चारदत्त को दचाय 
की. गिर पसन्तसेमा को एधू की परी प्रदान की | धृता सती 


९ 


शद....। से एदी। रोह्सिन घनाय न हुआ | 


ए.. * रृएणन्न्हर्पा । 


जजति+ 





(८) 
कज्जल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि 
श्याम घनसण्डल में दामिनी की धारा दै। 
यामिनी के अड्डू मे काधर की कार है कि 
राहु के कब्न्ध पै कराल फेतु तारा है ॥ 
शकुर कसेटी पर कश्चन की छीक है कि 
तेज़ ने तिमिर के हिये से तोर मारा है। 
फालो पाटियोँ के बीच मेहनी फी माँग है कि 
ढाल पर खॉडा कामदेव का दुधारा है ॥ 
8 आह 
उन्नत उरोज यदि युगल उमेश हैं ते 
काम ने भी देखे। दे! कमान ताक तानी हैं। 
शड्भर कि सांरती के भावने भवन पर 
मेह महाराज की पताका फहरानी है ॥ 
किंवा लटनागिनी की सॉवली संँपेलियों ने 
आधे विधु-विम्ब पे विलास विधि ठानी है। 
काटती है कामिये। के काटती रहेंगी कहो 
भ्कुटी कटारियेा का कैसा कड़ा पानी है ॥ 
(६ १० ) 
तेज न रहेगा तेजधघारियां का नाम का भो, 
मड़ल मयझु मन्द मन्द पड़ जायेंगे | 
मीन विन मारे मर जायेंगे सरोवर में 
डूब डूब शद्भर सरोज सड़ जायगे ॥ 
लॉक चॉक चारो ओर चोकड़ी भरेंगे म्तग, 
खज्जन खिछाडियों के पड़ भड जायेंगे। 
बोलो रन अंखियेां की होड़ करने के अच 
कोन से अडीले उपमान अड जायेंगे ॥ ॥ 
(१६) 
आँख से न आँख रूड जाय इसी कारगास्से 
भिन्नता की भींत करतार ने लगाई है । 
नाक में निवास करने का कटी शड्भूर कि 
छवि ने छपाकर की छाती प छउबाईं है॥ 
कोन मान लेगा कीर-तुण्ड की कटारता में 
केामलता दिल के प्रसून की समाई है । 
सकडो नकोले कवि खेाज़ सखेज हारे पर 
ऐसी नाखिका की आर इपमा न पाई हे | 


/श्छ कविता-कलूाप | 





( १२ ) 
अम्बर में एक यहाँ दोज के सुधाकर दो 
छोड़ वसुधा पे सुधा मन्द्‌-मुसकान की। 
फ़ूले केाकनद में कुमुदनी के फूल खिल 
देखिये विचित्र दया भानु भगवान की ॥ 
कामल प्रवाल के से पल्चों पे लाखा छाल 
लाघे पर लालिमा विलास करे पान की | 
आज इन ओटें का सुरंगी रस पान कर 
कविता रसीली भई शड्भर खुज्ञान की॥ 


(१३ ) 
आनन-कलानिधि में दूनी कला देख देख 
चाहक पचकोरो के उदास उर ऊलेंगे । 
दाडिम के दानो फल दाने उगलेंगे नहीं 
कुन्द कलियों के झुण्ड भाड़ में न झूलेंगे ॥ 
सोप के सपूर्तों पर शोभा न करेगी प्यार 
शऊुःर चमेली और मेततिया न फूलेंगे । 
दॉतों की बतीसो मणि-मालिका हँसी की इस 
दामिनी की दूती के न देवता भी भूलेंगे॥ 
( १४ ) 
शंख जो बराबरी की घोषणा सुनावेगा ते 
नार कट जायगी उदर फट जांयगा । 
शडुर कली की छबि कदुछी दिखावेगा ते 
ऐंठ अट जायगी छवाउ छट जायगा ॥ 
कानन में फेकिल सुराग सरसावेगा ते 
हेड हट जायगी घमड घट जायगा। 
केाई कण्ठ-कठी इस कण्ठ की बँधावेगा ते 
इंडी पट जायगी प्रसाद बट जायगा ॥ 
( १५ ) 
उन्नति के मूल ऊँचे उर अचनीतल पे 
मन्दिर मनेहर मनाज के यमल हैं । 
मेल के मनेरथ मर्थेंगे प्रमसागर के 
साधन उतड़ू युग मनच्द्र अचल हैं ॥ 
छद्धत उमडू भरे योवन खिलाडो के ये 
शड्डर से गेल कडे कन्ढुक युगल हैं । 
तोनों मत रूखे रसददीन हे उरोज पीन 
सुन्दर शरीर सुरपादप के फल है ॥ 


(१६) 
कञ्ज से चरण कर, कदली से जंघ देखा, 
क्षुद्र तण्डुला से दे। उरोज गाल गेल हैं। 
कृष्पाकुण्डला से कान, भ्रड़वल्लभा से हग, 
किसुक सी नासिका, गुलाव से कपोल हैं ॥ 
चत्चरीक पटली से केश, नई कॉपल से 
अधर अरुण, कलकण्ट के से बोल हैं । 
शऊ्ूलुर वसनन्‍्तसेना बाई में बसन्‍्त के से 
सेहने सुलक्षण अनेक अनमेल हैं ॥ 
( १७ ) 
कंचनी की रीति से रही न छेल छोकड़ों में 
कुल-दुलद्दिन के से काम करती रही | 
घीरता उदारता सुशीलता प्रचीणता से 
शडुर प्रसिद्ध निज नाम करती रही ॥ 
अन्त लो भलाई का न भूली किसी भाँति से भी 
प्रेम का प्रचार आठोा याम करती रही। 
चित्र के समान कर मस्तक के लछाय छाय 
ज्ञानो गुरु छोगां को प्रणाम करती रही ॥ 
| १८ ) 
बाग की बहार देखी मे।सिमे बहार में ते 
दिले अच्दूलीप के रिभाया गुलेतर से । 
हाय चकराते रहे आसमाँ के चक्कर में 
तामी ले ऊगी द्वी रही माह की महर से ॥ 
आतिशे/ मुस्तोबत ने दूर की कुदरत केा 
बात की न बात मिली लज्ञते शकर से । 
शड्रुर नतीजा इस हाल का यही है बस 
सच्ची ग्राशिक़ी में नफ़ा होता हे ज़रर से ॥ 


१६--क्षुद्रतण्डुला >+पोस्त का फल, अफीम की बॉडी | 
कृष्णकुणडला>पसेंदू का फूल, कृष्णकान्ता । 
भ्रज्ववक्लभा>- गुले नरगिस, देवदारिका | 


कविता-कलाप | 


नरमी -+-+-म-मनन-केननममभमनन सम ज ७मतनेन- जम बनना 


११५--परशुरास । 
(१) 


शिखा सूत्र के संगशस्त्र का मेल बिलोको ; 
निपट विप्र घर-बढे न जानो सरल टछ्विजो को । 
पूर्व-काल में वेदु-मंत्र थे कड़खे रन के , 
सेना-नायक, शुर, कुशल छिज, ऋषि, मुनि वन के ॥ 
(२) 
लख सरोप स्वाधीन भाव इस मुख-मडर् का 
मिलता है सब पता पूव-पुरुषो के बल का। 
क्षात्र तेज यो ब्रह्म-तेज में यहाँ भरा है 
शांत-घीर-रख-कटक खग मानो उतरा है ॥ 


३ 
भैहँ तनों, कटाक्ष, के म हा निश्चय जो का 
हम सब को सवाद खुनाते है यह नीका-- 
गहो आप बल, बुद्धि, तेज, साहस, प्रश्भुताई 
चल जीवन के लछिए करो मत आइह्य पराई॥ 
(४) 
एर सहसा यह रूप देख होता है घिस्मय-- 
आय-लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्सय ! 
क्या हम सब जो आज बने हैं निवेल्ल कामो 
रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी ॥ 
(५) 
जो दो, यह सब परशुराम ने कर दिखलाया ; 
छन्चिय-दुःछ वा रक्त नदी सा शुद्ध बहाया । 
नहों पक दो बार, बार एक्कीस समर में 
सोये छन्चिय-घीर परोडो फाल-उद॒र में ॥ 
(६) 
अहंदार उद्दड निरकुश क्षज्षिय-गन छा 
लगा न मुनि वो सला, सोच मे माधा ठनका | 
घिवश रण्य ने युद्ध रक्षयों से तव ठ ना 
भाला से भिड भूल गया भाला निज्ञ घाना ॥ 
(७) 
विद्या-मय घल देख निरा बल पल मे भागा 
समर-सेज़ पर सोय हाय ! फिर वन्ची न ज्ञागा | 
तो भी मनि ने राज्य-लोभ में तदी न वेदों 
बार छार जय-भूमि सहज्ञ विप्रो को दे दी ॥ 





अकवडदक्‍घ दिन... 


(८) 
लिये एक मे शस्त्र, अन्य कर में कुश पानी, 
जीत-दान के लिए रहे तत्पर मुनि ज्ञानी | 
पृथ्वी कंपित हुई नाम से परशुराम के , 
सहमे सदा सभीत निवासी देव-धाम के ॥ 


(९) 
भी नहों है किसी काल में विप्र-अवज्ञा , 
द्विज सु हो भट कुपित करें है शाप-प्रतिज्ञा । 
जो होते ये कहीं सबलू सब, तो पल-भर में 
लाते सब सेसार खौंच कर एक नगर मे ॥ 
( १० ) 
हुआ समय का फेर हाय | पलटी परिपाटी , 
जो थे कभी सुमेरु आज हैं केवल माटी । 
क्षत्रिय-कुल निर्वेश सहज में करनेहारे 
५ परशुराम मुनि निरे राम बालक से हारे ॥ 


१२०-अहल्या । 
६५३) 


काम-कामिनी सी छवि-राशी , 
उपवबन की छहलहीं छता-सी | 
गौतम-मुनि की यह नारी है, 
पति के प्राणों से प्यारी है ॥ 


६.) 
रहती है यह मुनि-संग वन में, 
प्रेम गचे. की माती मन में । 
पति को प्रवत्त प्रीति के चल्ठ पर; 
कानन इस नगरा है रुब्दग॥ 

(६) 
मनि की दिव्य दह ९ 
नहों चाहती यह 
परा-क्टा 


पे 


द्राएल *गगहन्नृ्गुक, 
/ +ई 
जान-झ-पाया। 


हा शध्ण प्रहत हि 


> ४ 
न्ण चान इ7-च मर 5 
राज़ ८ हल प्रशाओिटइडट्रट 


4] 





(४) 
पति भी निरत भजन-पूजन में; 
प्रमबंधे रहते हैं घन मे। 
पल्ली पुष्प बीन, रच घूनी; 
सहज भक्ति पाती है दूनी॥ 
५०%) 
आज अहल्या बहुत थकी है, 
फूल बीनने मे भटकी है! 
घबराई-सी श्रम के मारे; 
शिथिल खड़ी है विटप-सहारे ॥ 


(६) 
तोभी दृष्टि-माव आतुर है; 
अधरों पर मुसक््यान मधुर है। 
कंचन सा उज्वकहू मुख-मण्डल,; 
करता है सहसा चित चंचल ॥ 
(७) 
काले फेश घने खटकारे, 
लदराते हैं कुण्डल मारे। 
गोरी गोरू गढ़ी मद बाँहें, 
शोभा की मानो सीमा हैं॥ 
(८) 
फूलदान अटका अंगुली से, 
आकर्षित मानो बिजली से। 
उठ से रहे फूल हैं ऊपर, 
पछुज-तुल्य चूमने के कर॥ 
(९) 
कटि है कसी कदाचित डर में; 
सो न जाय यह कहीं डगर में ! 
पात्नों की सुकमार ऑग्रुलियाँ, 
शोमित मानो उचपक-कलियाँ ॥ 
( १० ) 
यद्‌पि अहल्या यहाँ खडी है, 
मनसा मुनि के पास अडो है। 
इस दुचिताई की छवि बॉकी, 
जातो नहीं सहज दी आछी॥ 





कविता-कलाएं। 


१३--व्यास-स्तवन । 


(६२) 


थ्रुभ स्ताम्य मूर्ति तेजोनिधान 


है| अन्य भानु ज्यों भासमान | 


ध्यानस्थ स्वस्थ सद्धम्म-धाम 


भगवान व्यास | ठुमके प्रणाम ॥ 


(२) 


तब गण अनन्त भ्ू-कर्णा समान 


है कौन उन्हें सकता बखान ? 


उपकार याद क़र तब अपार 


हेते बुध चिस्मित बार बार ॥ 
(:)] 


कर जन्ञान-सालु तुम ने प्रकाश 


अज्ञान-निशा कर दी विनाश | 


कर तब शिक्षाम्र त-पान शुद्ध 


सेसार हुआ शिक्षित प्रवुद्ध ॥ 
(४) 


कया राजनीति, सामान्य नोति , 


क्या धर्म्म-कम्म, क्या प्रीति-रीति | 


घया भक्ति-भाव, व्यवहार चेश, 


उपदेश दिये तुमने अशेष ॥ 


(५) 
होता है जग में जो सदेच , 


जो हुआ ओर हेगा तथैव । 


कथनालुसार तव से समग्र 


हता है, होगा, हुआ अग्न ॥# 


(६) 


जो दिखलाया तुमने समक्ष 


हैं वही देख सकते सुदक्ष । 


तुमने न किया हो जिसे व्यक्त 


सब उसे बताने में अद्यक्त ॥ 


(७) 


है विषय अदा ! पेसा न एक 


जिसका न किया तुमने विवेक | 


रचनायें कवियों की प्रशस्त 


उच्छिष्ट तुम्दारी हैं समत्त ॥ 
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(८) 
कर चेदें का तुमने विभाग 
रक्षा की उनकी साज्नुराग । 
चेदान्त सुज्ञ रच कर असेाल 
हैं दिये हृदय के नेत्र खेल ॥ 


(९) 
सुन कर जिनका शुभ सदुपदेश 
रह जाता कुछ सुनना न शेष । 
शु्ति, शुद्ध, सनातन-धस्मं-प्राण 
से रे तुम्हों ने है पुराण ॥ 
(१०) 
घुधजन-समाज जिसका तमाम 
है रक़खे पञ्चम चेद नाम । 
इतिहास सहासारत पुनीत 
से रचा तुम्हों ते है प्रतीत ॥ 


(११) 
दे जाता धर्म सहाय-होन 
सब पूर्च-कीत्ति हे।ती बिलीन । 
स्वच्छ्च्द्‌ घिचरते पाप, ताप, 
लेते न जन्म यदि ईशा | आप ॥ 


(१२) 
परता शुभ कर्म प्रचार फोन ? 
सिखलाता चेदाचार फोन ? 
टरता तुम बिन घ्यताप कौन ? 
दिखलाता एवं-प्रताए कान ? 
(१३) 
परने पा तथ सन्‍्मार्ग ल्प्त 
ए हुए यत्ष बट प्रदट, शाप्त । 
एए बिनन्‍्तु निष्फछ, निपिद्ध . 
दा क्यों दर सत्य असत्य सिद्ध ! 
(१४) 
हिन्दत्व टिन्‍्द्रग्नो का प्रधान 
रे अब तक भी जो विद्यमान । 
ए जगहन्थ, कराणा-निधान ! 
हा तुस्टों एक इसके निदान 


(१५) 
जो आय्य-जाति का कीत्ति-गान 
पाता है जग मे मुख्य मान । 
है उसका जो गारव महान 
से किया आप ही ने प्रदान ॥ 


(१६) 
जे रु 
वणान करते भी बार बार 
रहते है तव गुण-गण अपार । 
घन चाहे जितना भरें नीर 
घटता न किन्तु सागर गभीर ॥ 


(१७) 
है हमे तुम्हारा अमित गये 
है तब कृतज्ञ ससार सब ॥ 
है भारत धन्य अवश्यमेव 
तुम हुए जहाँ अचतीणो देव ! 





१४--रल्रावल्ी । 
(१) 


देखो है प्रतिमा सजीव छवि की रलावछी सुल्द्री 
राजा विक्रमवाहु की घिय खुता बामोरु त्रिम्बाधरी। 
दूचात्‌ आज समुद्र मं पतित हो है छुश पाती यह, 
मात्ता देव-वक्ू गिरी गगन से या है सुहाती यह।॥ 


(२) 
काले प्रार विशाल वाल बिखरे कल्लोल के कारगा 
फ़ला के सम फेन-जाल जिनमें शोभा किये धारग। 
माला और दुकूल भी ललित है दावे; जलान्दोंलित ; 
आपदुदग्नस्त तथापि मच्छुल-मुखी रल्लावटी शोमित । 
(३) 
आभा-पूरए नोल मणि से हू दिव्य ढोनो चग्व 
हारा के सम दाडमा ददान ह, मक्ताफनर गे नस। 
साहा पिटृम-पत्तराग सम है जिस्वोष्टदोमा नली ; 
लासउुकत सुबण्गात्रि यह या है ठोर रत्तावली ॥ 


१८ कविता कलाॉपं। 





(४) 
श्री-भीह नरेश की विदित है श्लाचछी नाटिका; 
है साहित्य-विभाग में चह यथा >टड्रारकी चाटिका 
है सारा इसका चरिन्न उसमे आनन्ददायी महा 
देते हैं हम सार आज उसका थोड़ा इसीसे यहाँ॥ 
(५) 
“हेोवेगा इसका चिचाह जिससे कल्याणकारी सदा , 
होगा निश्चय सावंभोम नृप सो पाके सभी सम्यदा” 
ऐसा सिद्ध घर-प्रदान सुन फे रलावली के लिए , 
कौशास्वी-पति च॒त्सराज उसके छामाभिलाषी हुए॥ 


(६४६) 
व्याही विक्रमबाहु की पर उन्हें थी भानजी पूर्व ही ; 
पुत्री उज्नयिनी-महीप बर की थी मुख्य रानी चद्दी । 
अस्तु श्रीयुत-चत्सराज्ञ नुप के बाश्रव्य-दुत-प्रति 
- की आपत्ति यही प्रकाश उसने जे येग्य भी थी अति ॥ 
(७) 
देखा स्वप्रश्ञु-काय्य के बिगड़ते बाश्रव्य ने यो जब 
स्वामी फे हित-साधनाथे उसने यें चह्चना की तब | 
“रानी तो सहसाप्ि मे जल गई दुदें च के कारण ; 
स्वामी के इस शोक से न मिलती है शान्ति एक क्षण ॥ 
(८) 
राजा ने खुन दूत के वचन ये जी में दुखी हाकर- 
सेचा ये मन में विचार करके सम्पूर्ण पूवोपर | 
“दु'गा भे अब वत्सराज-कर में रलावली जे नहों , 
तो सम्बन्ध समस्त अस्त उनसे हागा हमारा यहों ?॥ 
(९) 
मन्त्र श्रीवसुभूति-सड़ उसने रलावली के तब , 
भेजा सिंहलदेश से कर बिदा दे योग्य शिक्षा सब | 
थे किन्तु द्रत सिन्धु पार करते जाते चले ये जब 
नौका टूट गई तदीय सद्सा , भावी रुकी है कब ?॥ 
( १० ) 
ऐसी घोर घिपत्ति के समय में रलाचली ने वहाँ 
पाके एक सुकाए-सख्नण्ड उससे पाया सहारा महा | 
व्यापारों फिए एक सिन्च॒-पथ से जो आ रहा था घर , 
ले आया निज देश के घद इसे वेठाल नाका पर ॥ 


(११ ) 
कीशास्तरी-पति-येग्य जान इसके मोद-प्रदा सर्चया 
सोंपी भूपति-मन्चत्रि के चणिक ने सारी खुनाके कथा । 
मनन्‍्जी ने रनिवास में तब इसे दो सुन्द्री ज्ञान के 
रानो ने नुप से बचा कर वहाँ रक्खी सखी मान के॥ 

( १२ ) 
कन्दर्पोत्सव में परन्तु इस ने भूपाल का दशन 
पाया ज्यो दिवसान्त मे क्रुमुदिनी चन्द्रांशु-सस्पर्शन | 
साक्षात्‌ काम-महीप जान उनकी की बन्दना प्रीति से , 
रड्ों से फिर एक चित्र उनका खाँचा यथारीति से॥ 

( १३ ) 
राजा का वह चित्र देख इसकी प्यारों सखी ने वहीँ 
इसके भी लिख ये। कहा 'रति बिना क्या काम देखा कहा 
हैं वत्सेश्वर कामदेच यदि ते रलावली हे रति!- 
आहली की खुन बात ये वह हुई अत्यन्त छज्जावती॥ 


( १४ ) 
बातें यों घन-कुझ्न में कर रहाँ था प्रेम से ये जहाँ 
बैठी पादप पे उन्हें खुन रही थी एक मैना वहाँ। 
वैसे ही कहते उसे निज कथा ज्योंही इन्होंने सुना 
दौड़ीं तत्क्षणद्वी उसे पकड़ने, वे पा सकों किन्तु ना । 
( १५ ) 
कौशाम्बी-पति भी उसी समय थे उद्यान में डोलते 
आलोकी वह सारिका नृपति ने ऑइचय्य से बोलते। 
हो उत्कण्ठित माग में उल्कमते नाना लता-पुञ्ञ मे 
पीछेही उसके नुपाल चल के आये उसी कुज्ज में | 


( १६ ) 
पाई चित्रपटी वहाँ नपति ने रलावछी की वहीं; 
शोभा देख तदीय मेहित हुए न प्रेम-सीमा रही। 
है। तल्लीन विलोक चित्र फिर जो बातें उन्होने कहाँ, 
श्रीहर्ष-प्रतिभा-प्रकाशन बिना वे हैं दिखाती नहां। 
( १७ ) 
“लीलापूवक बार बार जिसने की नम्न पद्मा, तथा 
मेरा जा अति पश्षपात करती मादप्रदा सवथा। 
मेरे मानस में प्रधिष्ठ अतिही ज्ञा राजहसी सम; 
है ऐसी यह फौन चित्र-लिखिता बाला अनन्योपम ४ 





( १८ ) 


कचित/-कलाप। १९, 
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(२५ ) 


“ब्रह्माने मुख चन्द्र-तुल्य इसका हागां बनाया जब ; प्नन्त्री सिंदछ का उसी समयमे चित्तार्त्त दुशली महा , 


ये चातुथ्य-कला-कलांप उसने हागा दिखाया जब । 
होने से निज आसनास्मझुज्ञ अहे| | तत्काल विन्मीलित , 


भ्रच्छी भाँति चहाँ क/भी रह सका हैा।गा न घाता स्थित ?॥ 
रर्‌ 


है 0: ) 
लेने चित्रपटी चद्दी थकित सी मातड़ू की चाल मे , 


घाला साउगूई्गारका सेखो-युत वहाँ आई उसी काल में। 


आया दूत समेत नीरनिधि से उद्धार पाके बहाँ॥ 
भेदोद्घाटन हा! गया तब सखे | रत्लाचकी का सभी ; 
पया से क्या कब है।, चरिचत्र हरिके जाने न जाते कभी ॥ 





टलकनसा्रमुखी हुई पर वहाँ सो देख के भूप के? १७--उत्तरा से अभिमन्यु की बिदा। 


| क्वानी भूपति ते तथा सफलता आलोक तद्गूप के ॥ 
(२०) 
हैं इन्दीवर नेत्र, चन्द्र मुख है, है कज्ज देने कर , 
4 रस्भोरु |] सुणाल बाहु तब हैं, हैं द्व्य-द्राक्षाधर । 
सो आलिडुन दष-दायिति मुझे निःशहुः तू देकर , 
अऊूपे के सुख दे अनड-कृत त्यों सन्‍्ताप मेरा हरए”॥ 
६२६) 
राजा के खुन बैन यें वह हुई रोमाज्चिता, स्तम्सिता , 
लजा-सड़ु चिता प्रकम्पित तथा स्वेदास्वु -लेशोमिता। 
रानी मुस्य घहोँ उसी समय में भूपाल की आशई ; 
लीला अरूत देखते बह वहाँ खुक्कोध में छागई॥ 
( २२ ) 
रानी बे। सहसा बिलोक नृप को सड़्ोछ भारी हुमा , 
लजा-युत्त हुए यथा कमल के घन्दू-प्रभा ने छुआ। 
रानी मे अति राए्ट हकर पुनः रत्ावली सत्वर 
श्यखी यत्च-समेत शुघ्त गृह में तत्काल घन्दी कर ॥ 
( २३ ) 
झाया एक महेन्दरजालिक पुनः उज्ञेन-बासी वहाँ , 
पिया देख तदीय भूष-बर ने आदइचरय्य माना महा। 
नाना हृदय दिखा विदिष्त उसने की एक लीला यह 
मानों घहि समस्त राजगूट में शो छागई दुश्सह ॥ 
( २४ ) 
पेसा भीएण हृत्य देख महिपरी अत्यन्त सीता हुई 
पनन्‍्दो स्ागरिका हिताधे नृप से प्रार्थी विनीता हुई । 
राजा ने झन बे, प्रिया-घचन ये नि.दकु हे तत्क्षण 
जा कब शोप्र विया स्वय ऋनए से रलादली-रघ्तर !' 


(१) 
है विज्ञ दशंक ! देखिए, है हृदय क्या अद्भुत अहा ! 
यह घीर-करुणा-सम्मिलन कैसा विलक्षण हो रहा। 
ये पार्थ-खुत अभिमस्यु हैं वे उत्तरा उनकी प्रिया, 
ये माँगते है रण-बिदा, वे कर रही घर्जन-क्रिया ॥ 


ही) 
यह देख कर इस चित्न मे केसा मनोहर भाव है, 
किस चित्त पर पडता नहीं इसका विचित्र प्रभाव है ? 
फिर मिनत्रवर ! संक्षप में इसकी कथा खुन लीजिए, 
निज शोर्य, साहस, घय , हृढता याद्‌ उससे कीजिए ॥ 
(३) 
रणधोर ठ्ोणाचार्य रत दुर्भग्य चक्रव्यद को, 
शखाख्र-सज्ित भ्रधित विस्तृत शूर-चीर समूह को | 
ज़व कर सके भेदन न पाण्डव पक अज्जु न के बिना, 
तब चद्दुत ही व्याकुल हुए कर कर अनेकों कठपनां ॥ ' 
(४) | 
यों देख कर चिन्तित उर्न्हें धर ध्यान समरोन्कर्प का, 
अभिमन्यु प्रस्तुत हुआ रण को वीर पोडद बर्ष का ! 
वह चक्रचद्यूद-विभेद-विधि का सहज रखता प्लान था 
निज्ञपिता अज्ञु न-तुल्य ही चछबान था गुणवान था 
(५) 
“है तात! तलिए सोच को, है वाम ही क्या कूद का” 
प्रकंटित करूँगा व्यूह में में द्वार शीघ्र प्रवेश का! । 
ये पाप्डवों मे कह समय को दौर बद सज्ित इग्मा, 
छवि देख उसका उस समय खुग्रान भी लज़ित हुग्रा! 





हे 


) 
है 
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(६) 
नर-देव-सम्भव वीर वह रण-मध्य जाने के लिए, 
बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए । 
यह विंकट साहस देख उसका चकित सारथि हो गया, 
कहने छगा इस भाँति फिर वह देख उसका वय नया॥ 
(७) 
“है शात्रु नाशन | आपने यह भार गुरुतर है लिया, 
“हैं: द्रौण रण-पण्डित, कठिन है व्यद-भेद्न को क्रिया । 
“एण-विज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही खुकुमार हैं, 
“म्ुखसहित नित पोषित हुए निजवंश प्राणाधार है,,॥ 
(८) 
सुन सारथी की यह घिनय बोला वचन घह वीर यो- 
करता घनाघन गगन में निर्धोष अति गम्भीर ज्यों । 
“हे सास्थे | हैं द्रोण क्या, आयें यद॒पि देवेन्द्र भो, 
“वे भी न जीतेंगे समर में, आज कया, मुकसे कभी ॥ 
(९) 
“द्वीराम के दयमेध से अपमान अपना मान फे, 
“मख-अभ्व जब छव और कुश ने जय किया रण ठान के। 
“अभिमन्यु पोडश चर का फिर क्यो लडे रिपु से नहों, 
“कया आय्य-चीर घिपक्ष-वैसव देख कर डरते कहां १॥ 
( १० ) 
“सुनकर गर्जोंका घोष उसको समभनिज-अपयदश-कथा 
“उन पर मपटता सिंह शिशु भी कोप कर जब स्वेथा। 
“पर द्वोण व्यूद-चिनाश-हित अभिमन्यु उद्यतक्योन हों 
“कया बीर-बालूक शत्रु का अभिमान सह सकते, कहो 
( ११) 
“कै सत्य कहता हूँ सखे ] खुकुमार मत मानों मुझे, 
' “यमराज से भी युद्ध की प्रस्तुत खदा जानों मुझे | 


; “है और की तो बात ही क्या, गर्व भें करता नहों 


'माप्ता" तथा निज्ञ तात से भी समर में डरता नहीं” ॥ 
( १२ ) 
- कह चचन यो निज खत से चह चीर रण में मन दिये, 
पहुँचा शिविर में उत्तरा से विदा होने के लिये | 
घब हाल इसने निज प्रिया से जब कहा जाकर चहाँ, 
तब कया कष्टा उसने, उसे अब दम खुनाते है यहाँ ॥ 


# पाकृप्ण । 





कंचिता-कलाप। 


कल पल लटक 
0 १३ ) गुड करें नहीं | 
में यद नहीं कहती किए ये दो कहां! 
ग हि देखी सला| 77, 
तेजस्वियो की आयु भी (सती भी है. तथा, 
“मै जानती हैं नाथ ! यह में खां स्वेधा) 
“उपकरण। मे नहिं, शक्ति में हीरे 
(्‌ ?छ ) सच ज्ञानिए, द 
“अपछकुन आज परन्तु मुझको हो रहे धु स मानिए। 
“मत जाइए इससे समर में प्राथदा यहा प्रीति मे, 
“जाने न दूँगी नाथ ) तुमको आज में संग्राम नि से॥ 
“उठतों बुरी है भावनाएँ हाय | मम हृद्धाम में ?]॥ 
( १० ) 
कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गये, 
हिम के कणो से पूर्ण मानो हो गये पड़ुज नये | 
निज प्राणपति केस्‍्कन्ध पर रखकर वदन वह सुन्दरी 
करने लगी फिर प्राथना नाना प्रकार व्यथा-भरी ॥ 
( १६ ) 
यो देख व्याकुछ उत्तरा को सान्‍्त्वना देता हुआ, 
उसका मनेाहर कर-कमल निज हाथ में लेता हुआ | 
कहने लगा अभिमन्यु उससे जो यथोचित रीति से 
सुन छीजिए अब हे रसिकजन | कथन बह भो प्रीति से॥ 
(१७ ) 
“ज्ञीवनमयी, खुखदायिनी, प्राणाधिके, प्रांणप्रिये ! 
“होना तुम्हें क्‍या चाहिए इस भौति कातर निज हिये ? 
“है| शान्त, सोचो हृदय में है याग्य क्या तुमका यही 
“हा ] हा! तुम्द्ारी विकलता जाती नहीं मुकसे सहो ॥ 
( १८ ) ः 
“चघीर-स्नुषा] तुम, चीर-रमणी, वीर-गर्भो हा तथा, 
“आद्चये जो मम रण-गमन से है तुम्हे फिर भी व्य था। 
“हो जञानती बातें सभी, कहना हमारा व्यथ है, 
“बदरा न लेना शात्रु से कैसा अधम अनर्थ है ? 
( १९ ) 
“(निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 
“बदुला समर में बैरियो से शीघ्र लेना चाहिए। 
“पापी जनो का दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 
“बर चीर-क्षत्रिय-चश का कर्तव्य है यह सर्वदा ॥ 


प सामर्री । | स्‍नुपा न्‍|वह् । 


[कृविता-कर्लाप ! 





(२० ) 
“बून कौरवों ने हा ! हर्में सन्‍्ताप कैसे हैं दिये, 
"हैँ याद्‌ फ्या न तुम्हें इन्होने पाप जैसे हैँ किये 
'पफिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, 
"तो सोच लो संसार भर फे वीर हमसे क्या कहें ? 


(२१ ) 
'पज़स पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, 
“उसके लिए चिन्तित, अतः रहता सदा वह व्यप्र है। 
"होता इसो से है तुम्हारा चित्त व्याकुल हे प्रिये ! 
“यह सोचकर से अब तुम्दे शद्धित न होना चाहिए॥ 
( २२ ) 
'रएण में विजय पांकर प्रिये ! में शीघ्र लोटेंगा यहाँ, 
पचिन्ता करो मन में न तुम होती मझे पीडा महा। 
'सोचो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, 
'है ठहर सकता कहो फिर भी शात्रु कौन समक्ष मे” ! 
( २३ ) 
प॒ समय का ही चित्र है यह, ध्यान इस पर दीजिए, 
धकां प्रकाशन सफल कर आंत्मस्मरण कर लीजिए। 
सभिमन्यु दा यह घरित अजुकरणीय पघायः है सभी, 
है शो सवा तो युद्ध भी इसका खुनाऊँगा कभी ॥ 


जितना 5+ 


१६--मनोरमा | 
( १) 
रसिवरदृस | विझोकन फीजिए , 
सरस रूप-सउधा-रस पोजिए । 
यह छवि-प्रतिमा अति उत्तमा . 
विदित नाम यधाधथ " मनोरमा ” ॥| 
(२) 
शुणवतती सब भोनि सललक्लिणत , 
खसदबदनी, रमणी यह दछ्षिश । 
यह मितश्दिनि ययपि है नयी 
सरस दापण में पर पिक्नरी। 





ल्श्र्‌ 


(३) 
यदपि है पहने गहने नहीं, 
छवि परन्तु नहों इस सी कहों । 
हम इसे इस भॉति सराहते-- 
“ज् रमणीय विभूषण घाहते ” ॥ 
(४) 
“प्रिय छगे यदि मण्डन-मण्डिता ; 
छवि अखण्ड नहों, वह सख्नण्डिता ” | 
समभ क्‍या मन मे इस बात को , 
यह किये अनलडःक्ृत गात के ॥ 
(५) 
रुचिर कज्ज स्वयं रहता यथा ; 
न विधु भूषण है चहता यथा। 
विधुमुखी, कमछाक्षि, छृशोदरी , 
यह तथेव स्वय अति सुन्द्री ॥ 
(६) 
हृदय के हरते निज चेश से , 
छहरते कच पृष्ठ-प्रदेश से 
भुजग जा कद॒ली दल पे बसें, 
कुछ वद्दी इन के सम तो लसें॥ 
(७) 
कर रही पति का झुभ ध्यान है; 
रह गया कुछ घाहा न छान है । 
अचल मच्ज़ुल मृत्ति समान है , 
अति अलोकिक रूप निधान है ॥ 
(& ) 
खुल रहे युग नेत्र चिद्ञाल्त ये , 
तज वबिलास चुके इस काल ये । 
प्रिय मुखात्ष छटा-रस-पान ये , 
कर रहे बर भड् समान ये ॥ 
(०९) 
पलक निश्चल है स्थिर हृष्टिहे 
भर रही इसमें रखनू्ि 
नए कहो कमणों पग्सोारहें, 


>- 2 - मम न 5 
उकादय दा इनका एपमा' कष्ट | 


> 
द्द्! 
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(१० ) 
फुल-चधू-जन के पति द्वी सदा 
श्रुति प्रदर्शित उत्तम सम्पदा। 
स्वपति का कर चिन्तन यों, कहो , 
फिर सखे | यह तनन्‍्मय फ्यो न दो ? 





१७--द्वीपदी-दुकूल । 
(१) 
राजसूय फे समय देखकर 
विभव पाण्डवो का भारी , 
ईष्यौ-वश मन में दुर्योधन 
जलने लगा दुराचारी | 
तिस पर मय-कृत सभा-भवन में 
जो उसका अपमान हुआ , 
कुरुक्षेत्र के भीषण रण का 
मानों वही विधान हुआ ॥ 
(२) 
घस्मराज का सभा-भवन वह 
हृदय सभी का हरता था ; 
उन्नत नभस्थली का विधु-मुख 
मानों चुम्बन करता था | 
चित्र विचित्र रुचिर रलो से 
मण्डित यों छवि पाता था-- 
इन्द्र -धनुप-भूषित मेघें के 
नीचा सा दिखलाता था ॥ 
(३) 
घह अद्भुत छवि से “ अबनी का 
इन्द्र-मचन ” कहलाता था ; 
अपने कर्त्ता के कोशल को 
भली भांति दरसाता था | 
जल में थल थल मे जल का चदद 
श्रम मन में उपजाता था ; 
इस कारण भ्रमिष्ठ छोगो को 
चहुधा हँसी कराता था॥ 





(४) 
इसी भ्रान्ति से जल विचार कर 
चहाँ सुयोधन ने थल का , 
ऊँचा किया चसन चर अपना 
करके चपल हगज्चल को | 
तथा अचल निमेल नीरूम सम 
था छलाम जल भरा जहाँ 
गमनशील हो थल के भ्रम से 
वह उसमें गिर पड़ा वहाँ ॥ 
(५) 
उसकी पऐेसी दशा देखकर 
हँस कर बोले भीम चहॉ-- 
“अन्धे के अन्धा होता है 
इसमे कुछ सन्देह नहों ”। 
इस घटना से ऐसा टुस्सह 
मम्मीन्तक दुख हुआ उसे, 
जब तक जीवित रहा जगत में 
फिर न कभी खुख्र हुआ उसे ॥ 
(६) 
वीर पाण्डवो से तब उसने 
बदला लेने की ठानी ; 
किन्तु प्रकट विग्नह करने में 
कुशल नहों अपनी जानी । 
तब उनका सर्वेस्व जुए में 
हरना उसने ठीक किया-- 
काय्यौकाय्य विचार न करता 
स्वार्थी जन का मलिन हिया ॥ 
(७) 
भीष्मपितामह ओर विदुर ने 
उसको सब विध सममभाया ; 
किन्तु एक उपदेश न उनका 
उस दुर्मति के मन भाया । 
उनका कहना वन-रोदन सा 
उसके आगे हुआ सभी-- 
मन के हृढ निदचय को विधि भी 
पलटा सकता नहों कभी | 


कविता-कलापं | 


(८) 
४ ज्ञुआ खेलना महा पाप है ”-- 
करके सी यह बात विचार , 
दुर्योधन फे आमन्त्रण के 
किया युधिप्ठटिर ने स्वीकार | 
हो कुछ भी परिणाम अन्त मे , 
घम्मेशोीलू बर-बीर तथापि 
निज प्रतिपक्षी की प्रचारणा 
सह सकते है दहीं कदापि ॥ 
(६ ) 
छल से तब शाकुनी ने उनका 
राजपाट सब जोत लिया ; 
श्राताओं के सहित स्व-चश कर 
सब विध विधि-घिपरीत किया | 
फिर कृष्ण का पण करते के 
प्रेरित किये गये वे जब 
हार पूर्वचत्‌ गये उसे भी 
रख कर घचूत-दॉँच पर तब ॥ 
( १० ) 
रूस घटना से दुर्योधन ने 
मानों इन्द्रासन पाया , 
भरी सभा में उस पापी ने 
पाञ्चाली को चुलवाया । 
होने से ऋतुमती वि्तु घद 
झा न सपी डस समय चहाँ ; 
भेजा रस पर दुशशासन को 
होवर उसने कुपित महा ॥ 
दी 
राजसय वे समय गये थे 
जो मन्ध्रित जल से सीचे 
जावार घटी याहसेनो दे; 
दाद दुःशासन ने राचे ! 
घलपृषेब घट उस अदल्ग को 
बहों एबडू बर ले आया ; 
बरने मे झन्याय एशाय ! यो 
नहों ज़रा भी शरमाया ।' 


श्र 





( १२ ) 
प्रबल-जाल मे फंसी हुई ज्यों 
दीन मीन व्याकुल होती , 
विवश विकल द्रोपदी सभा मे 
आई त्यो रोती रोती | 
अपनी यह दुर्देशा देखकर 
उसको पेसा कष्ट हुआ , 
जिसके कारण हो पीछे से 
सारा कुरुकुछ नष्ट हुआ ॥ 
( १६३ ) 
दुर्योधन-दुशशासन ने यह 
समभी निज सुख की क्रीड़ा ; 
किन्तु पाण्डवो ने इस दुख से 
पाई प्राणान्तक पीड़ा । 
ते भी चचन-बद्ध होने से 
ये सब पापाचार सहे ; 
मन्‍्त्रो से कीलित भुजडूः सम 
जलते द्वी वे वीर रहे ॥ 
( १४ ) 
“मुत्ने एक वस््रावघ्था में 
केश खींच लाया जो हाय ! 
दुए-बुद्धि दुःशासन का यह 
प्रकट देख कर भी अन्याय | 
सभ्य, स्यात-नामा ये सारे 
सभा-मध्य बेटे चुप चाप ! 
ते क्या घम्म-हीन घरगी में 
शेप रह गया केवल पाप ? ? 
( १२५ ) 
सुनकर रुदन ठोपदी का यों 
कहा कर ने तब तत्काल-- 
“४ निदचय सभी स्वत्प है जो कुछ 
हो पेसी असती का हाल | 
अच्छा, टुशासन ! यह जिसका 
घाग घार लेती € नाम 
टेश उतार इसके दारीर से 
वह नो एक बख्छ देशाम ! ॥ 


हि 3० 
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( १६ ) 
फरणे-कथन झुन दुशशासन ने 
पकड़ लिया द्रीपदी-दुकूल 
किया क्रोध से भीमसेन ने 
प्रण तब यो अपने को भूल-- 
दुशशासन का उर विदीण कर 
शोणित जो में करू न पान, 
ता अपने पू्वंज लोगो की 
पान सके में मति-प्रधान ? ॥ 
( १७ ) 
ग्रसी राहु से चन्द्रकला सम 
.. कृष्णा तब अति अकुलानी ; _ 
एक निमेष मात्र ही मे सब 
निज लज्ञा जाती जानी | 
ऐसे समय एक हरि को ही 
अपना रक्षक जान वहाँ , 
लगी उन्हीं का वह पुकारने 
घर कर उनका च्यान वहाँ ॥ 
( १८ ) 
“हे अन्तयोमी मचुखदन !. -_ 
कृप्णचन्द्र | करुणासिन्धो ! 
र्मा-रमण, दुख-हरण, दयामय, - -. 
अशरणशरण, दीन-बन्धो ! 
मुझे अभागिनी की अब तक तुम 
भूल रहे दो सुधि केसे ? 
नहों जानते हो क्या फेशव ! 
कष्ट पा रही छू जैसे ॥ 
( १९ ) 
“ज्ञरा देर मे ही अब मेरी 
छुटी छाज सब जाती है 
क्षण छण में आपत्ति भयडुर 
अधिक अधिक अधिकाताी है ! 
करती हुई विकट ताण्डव सी 
निकट मृत्यु दिखलातो हैं 
केचल एक तुम्हारी आशा 
, प्राणों को अटकाती हे ॥ 


रा 





(२० ) 

४ दुःशासन-दांवानल-द्वारा 

मेरा हृदय जला जाता | 
बिना तुम्हारे यहाँ न कोई 
। रक्षक अपना दिखलाता । 
पैसे समय तुम्हे भी मेरा 

ध्यान नहीं जो आचेगा , 
ते हा | हा | फिर अहो दयामय | 

मुभको कीन बचाचेगा ? 


(२१ ) 
४ क्रिया-होन ये चित्र लिखे से 
बैठे यहाँ मोन धारे ; 
मेरो यह दुदंशा सभा में 
देख रहे शुरुअन सारे ! 
ठुम भी इसी भॉति सह लोगे 
जो ये अत्याचार हरे ! 
निस्सेशय ते हम अनाथ जन 
बिना दोष ही हाय ! मरे ॥ 
( २२ ) 
“ किसी समय भ्रम-वश जो कोई 
मुझ से शुरुतर दोष हुआ, 
हो जिससे मेरे ऊपर यह 
ऐसा भारी रोप हुआ । 
ते सदेव के लिये भले ही 
मुझ को नरक-दण्ड दीजे ; 
किन्तु आज इस पाप-ससा में 
लज्ञा मेरी रख लीजे ॥ 
( २३ ) 
४ सदा धम्म-सरक्षण करने , 
हंरने को सब पापाचार , 
हे ज़गदीशध्वर | तुम धरणी पर . 
घारण करते हो अवतार ! 
फिर अधर्म्म-मय अनाचार यह 
किस प्रकार तुम रहे निहार , 
क्या वह कोमछ हृदय तुम्हारा 
हुआ चज़ मेरो दो चार 
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( २७ ) 
८४ श्रणागत की रक्षा करता 
सहज स्वभाव तुम्हार। है 
बेद-पुराणो मे अति अर्ुंत 
विदित प्रभाव तुम्हारा है । 
से यदि ऐसे समय न सुक पर 
दुया-हृष्टि दिखलाओगे , 
घिरुद-भ्र प्र होने से निरुचय 
प्रभु पीछे पछताओगे ॥ 


(२०) 
४ ज़्ब जिस पर जो पडी आपदा 
तुमने उसे बचाया है , 
ते फिर क्यो इस भाँति दयामय ! 
तुमने मुझे सुलाया है | 
इस मरणाधिक दुख से जो में 
म॒क्ति आज पा जाऊेंगी , 
गशिका, गज, गृद्धादिक से में 
कम न कीत्ति फेलाऊँगी ॥ 
( २६ ) 
“ज्ञो अनिष्ट मन से भरी मेने 
नहों पिसी फा चाहा है , 
जो दा्तंतव्य घम्सेयुत अपना 
मेने सदा निबाहा हे । 
ते अवश्य एस विपत्‌ सिन्धु से 
तुम समको उद्धारोगे , 
निध्चय दया-हए से माधव ! 
मेरी झार निहारोंगे / ॥ 
( २७ ) 
दरती हुई घिनय यो प्रश्न से 
हप्ण ने हगमुंद लिये , 
छा भर देह-दशा को भूले 
खडो रही चट ध्यान किये । 
लव पाराशामय हृष्णदन्द से 
टुर वि उसवा दुख घोर 
रोज खोच पर एार गया पर 
एान रूवा ट शासन छोर ! !! 





१८--केशों की कथया। 
(१) 


घन ओर भस्म विमुक्त भाजु-कृशानु सम शोभित नये 
अज्ञात-चास समाप्त कर जब प्रकट पाण्डव हो गये । 
तब कौरवो से शान्ति पूर्वक ओर समुचित रीति से 
माँगा उन्हो ने राज्य अपना प्राप्यथा जा नीति से ॥ 
(२) 
हो किन्तु वश मे कुमति के निज प्रबलूता की श्रान्ति से 
देना न चाहा रण-बिना उसके उन्होने शान्ति से। 
तब क्षम्राभूषण, नित्यनिर्भय, धमराज महाबली 
कहने लगे भ्रोकृष्ण से इस भाँति वर-चचनावली-- 


(३) 
दुर्योेधनादिक कोरवो ने जो किये व्यवहार हैं 
से घिदित उनके आपके सम्पूर्ण पापाचार हैं । 
अब सन्धि के सम्बन्ध मे उत्तर उन्हो ने जो दिया 
है कमल-लोचन | आपने वह भी प्रकट सब सुन लिया ॥ 
(४) 
कतेव्य अब जो हो हमारा दीजिये सम्मति हम 
रण के घिना अब नहीं फाई दीखती है गति हमे | 
जब घशान्ति करना चाहते वे राज्य मुक्त बिना किये 
केसे कहें फिर है न वे तेयार विद्रह के लिये ? 
(७५) 
जिनके सहायक आप है हम युद्ध से दरते नहीं 
पतन्रिय समर में काल से थी भय कभी करते नद्दो | 
पर भरत-वश-विनाश की चिन्ता हमे दुख दे रही 
बस दात वारम्यार मन में एक आती है यही ॥ 
(६) 
हे दुष्ट, पर कार हमारे वन्धु ही है स्वदा 
अतएव देपी भी क्षमा के पाच वे सच हे सदा । 
यह स्राच कर ही हम्म न उनका चाहते सहार थे 
पर देखते है ८व का स्वीकार ये न विचार थे ॥ 
( ७ ) 
गे ग्राम बैदल पाँच ही देते हमेवे प्रम से 
रगहुए थे हम राज्य सारा नागने वे क्षेत्र से ! 
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निज हाथ उनके रक्त से रंगना न हमके इ१ृष्ट थां 

सम्बन्ध हमसे ओर उनसे सब प्रकार घनिष्ठ था ॥ 
(८) 

सुनकर युधिप्ठटिर के वचन भगवान यों कहने रंगे-- 

मानों गरजते हुए नीरद भूमि मे रहने छगे। 

“है कौरवों के चिषय मे जो आप ने निज मत कहा 
स्वाभाविकी चह आप की है सरलता दिखला रहा ॥ 
(९) 
श्रै।दय्य-पूचेंक आप उनके चाहते करना क्षमा 

आसन्न-सृत्यु परन्तु उनमें बेर-साव रहा समा। 
अतएच उनसे सन्धि की आशा समभनी व्यथी है 
दुवु द्धियां के! वेध देने में न दैव समथे है ॥ 


( १७ 
उपदेश फेाई यदपि जनक में न समायेंगे 
ते भी उन्हें हम सन्धि करने के लिए समभायेंगे । 
होगा न उससे ओर कुछ ते बात क्‍या कम है यही 
निर्दोषता जो जान छेगी आपकी सारी मही”॥ 


(११ ) 
थे। कह युधिप्ठटिर से वचन इच्छा समझ उनकी हिये 
प्रस्तुत हुए हरि हस्तिनापुर-गमन करने के लिये । 
इस सन्धि के प्रस्ताव से भीमादि व्यत्न हुए महा 
पर धमराज विरुद्ध धार्मिक वे न कुछ बोले वहाँ ॥ 


१२ 
तब सहन फरने से झे मन तथा तन की व्यथा 
जोक्षीण दीन निदाघ-निशि सम हो रही थो स्ेधा | 
से याक्षसेनी द्रोपदी अचलछोक दृष्टि सतृप्ण से 
हिंम-मलिन-विशु-सम वदन से बो ली वचन ध्रीकृष्ण से || 

( १३ ) 

“हैँ तरवदर्शी जन जिन्हें सर्वेश नित्य बखानते 

है तात | यद्यपि तुम सभी के चित्त की हे। जानते । 
ता सो प्रकट कुछ कथन की जो ध्वणता में कर रही 
मम पर चिशेप रूपा तुम्हारी हेतु है इसका यही ॥ 

( १४ ) हे 
जिस हृदय की दुःस्राझि से जलती हुई भी निज हिये 
जोबित किसी विधि मे रही शुभ समय की आशा किये | 
हा! हन्त ]] आज अजातरिपु ने दया रिपुओ पर दिखा 
कर दी ज्वलित घृत डाल के ज्यो ओर भी उसकी शिजख्रा ॥ 


( १५ ) 
खुन कर न सुनने योग्य हा! इस संध्रि के प्रस्ताव 
है हा रहा यह चित्त मेरा प्राप्त जेसे भाव का | 
चरणन न कर सकती उसे में चद्चह्दया परवशा 
हरि तुम्हों एक हताश जन की ज्ञान सकते है| दइ 
( १६ ) 
केवल दया ही शत्रुओं पर है न दिखाई गई 
हा | भ्राज भावी खध्टि का दुर्नीति सिख्ललाई गई 
चलते बड़े जन आप हैं संसार म जिस रीति से 
करते उन्‍्हों का अनुकरण ह प्रान्तयुत सब प्रीति र 
( १७ ) 
जो दछात्रु से भी अधिक बहुविध दुख हमे देते रह 
वे ऋर कोरव हा | हमीं से आज बन्धु गये कहे ' 
नीतिज्ञ गुदओ ने भुला दी नीति यह कैसे सभी: 
“ग्रपना अहित जे चाहता हो बह नहीं अपना कभी 


( १८ ) 
जे। ग्राम लेकर पॉच ही तुम सन्धि करने हो चल 
ओदारय्य ग्रोर दयालुता ही हेतु हो इसके भले | 
पर “डर गये पाण्डव” सदाही यह कहेंगे जे आः 
निज हाथ लोगो के मुखें पर कौन रक़खेगा कहो 

( १९ ) । 
क्या कर सकेंगे सहन पाण्डव हाय | इस अपमान १ 
क्या खुन सकेंगे प्रकट वे निज्न घार अपयद्य-गान वे 
हेता सदा है सज्ञनो के मान प्यारा प्राण से 
है यशोधनिया के अयश रूगता कठोर कृपाण र 


( २० ) 
देवेन्द्र के भी विभव के सनन्‍तत लज़ाते जो रहे 
हा पॉच ग्रामो के वही हम आज भिक्षुक हो रहे 
अब भी हमे जीवित कहे जो से अवश्य अजान 
हैँ जानते यह ते सभी “ दारिंद्रय मरण-समान € 
ह ( २१ ) 
ग्रथवा कथन कुछ व्यथे अब जब क्षमा उनको द॑ 
फेवल क्षमा ही नहों उनसे बन्धुता भी की गई ! 
से। अब भले ही सन्धि अपने बन्धुओं से कीजिः 
पर एक बार विचार फिर भी कृत्य उनके ली जिये 
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( २२ ) 
क्या क्‍या न जानें नोच निर्देय कौरवों ने है किया 
था भाजते में पाण्डचे! के विष इन्होने ही दिया । 
से। सन्धि करने के सप्तय इस विषम विष की बात केा 
मुझ पर कृपा करके उच्चित है सेच लेता तात फे ॥ 


( २३ ) 
है विदित जिसकी लपट से सुरलेशक सन्‍्तापित हुआ 
होकर ज्वलित सहसा गगन का छोर था जिसने छुआ। 
उस प्रबल जतुग्ृह के अनल की बात भी मन से कहां 
हे तात | सन्धि विचार करते तुम श्ुुल्ा देना नहीं ॥ 
( २४ ) 
म्ग चमे धारे पाण्डवां के देख बन में डोलते 
ठमने कहे थे जे वचन पीयूष मानें घोलते । 
जो क्रोध उस बेला तुम्हें था कोरवे के प्रति हुआ 
रखना स्मरण वह भी, तथा जो जल हगो से था चुआ॥ 


(२५ ) 
था सब जिन्‍हो ने दर लिया छल से जुचे के खेल में 
प्रस्तुत हुये किस भाँति पाण्डव कोरवों से मेल में ? 
डस दिवस जो घटना घटी थी भूल क्या वे है गये 
अथवा विचार विभिन्न उनके दा गये अब है नये” ? 

( २६ ) 
फिर दुए दु.शासन हुआ था तुष्ट जिनका खोच के 
ले दाहिने दार मे पद्दोी निज पेश लेोचन सीच के । 
रख वार हृदय पर वाम वार शर-पिद्ध-हरिणी सम हुई 
बोली घिषलूतर होपदी चाणी महा दरणामयो ॥ 

( २७ ) 
' बारणा-सदन ! ठम परेरवा से सन्धचि जब करने लगे 
चिन्ता घ्यधा सब पाण्डवा की शान्ति दार हरने लगा | 
₹ दात ] तब रन मलिन मेरे मक्त कशो का कथा 
हू प्राधेना, मत भृल् जाना, याद रखना सचंधा ॥ 

८ ) 
बहबर घचन यह द'र् से तब ह्ापदी रोने लगी 
घार्युधारा-पात से हादशा अहू निज्ञ धोने लगी । 

( ट्रॉपत बरणें धदणा उसवो प्रादेना दरण नरी 
दुने एस दिल बार उटावर खास्वना एसवे' हरो। 


(२९ ) 
“भद्ठे ! रुदन कर बन्द हा! हा | शोक के मन से हटा 
यह देख तेरी दुख-घटा जाता हृदय मेरा फटा | 
विश्वास मेरे कथन का जो है। तुझे मन में कभी 
सच जान ते दुख दूर होंगे शीघ्रही तेरे सभी ॥ 

( ३० ) 
जिस भाँति गढ़्द कण्ठ से तू रो रही है हाल में 
रोती फिरेंगी कौरवे की नारियाँ कुछ काल में ! 
लक्ष्मी-सहित रिपु-रदित पाण्डव शीघ्रह्दी हा जायेंगे 
निज नीच कमा का उचित फल कुटिल कौ रब पायंगे॥” 


( ३१ ) 
इस समय फे द्वी हहय का यह चित्र कर्णामय बडा 
सहृदय रसिक जन देखिए इसके हृदय करके कडा | 
पर देखना हग-नीर से देना इसे न बहा कही 
काञ्चन-रहित मणि सम निरो यह रह कथा जावे नहा॥ 





रे फल रा ढ ० 
१५६-- अज़ुन आर उवशा | 
(१) 

निज विपक्ष समह-समाप्ति का 
जब अलाकिक आयुध-प्राप्ति को । 
प्चल पाथ गये अमरावनी 
मुदित इन्द्र हुए उनसे ग्रति ॥ 
(५) 
प्रिय करू तब क्या मम से कही ? 
न वह दलभ हे तम जो चहेी। | 
जिदिव , माक्ष तथा अमरत्व भी. 
खुलभ हे तुमका सुख ये सभी ॥ 
ेु हि ३) 
वचन ये उनसे सुखदायक 
कह चुके ज़च निर्मग्-नायकर7 । 
विनय-पृर्वव वे उनसे तच 
निज अभीष४ष लगे कहने स्यत्र ॥| 


पल म्दाे प्र्द्द 


फविता-कलाप। 


(४) 
सुरपते | भवदीय कृपा जब 
सुलभ फ्यों सुख दवा न मुझे तब ? 
जब कृपा करते शुरु छाग हैं 
तब अलण्य कहाँ सुख-भाग हैं ? 
(५) न 
न चहता पर सम्प्रति स्वर्ग + 
न अमरत्व तथा अपवर्ग * में । 
बस विभे ! रिपु-नाशन के लिये 
निज अछाकिक आयुध दीजिये ॥ 
(६) 
विविध कष्ट दिये जिसने हमे 
स्व॒पद भ्रष्ट किये जिसने हमें । 
वह विपक्ष घिनए्ट बिना किये, 
न कुछ इष्ट मुझे सच जानिये ॥ 
(७) 
दृदय-शान्ति तथा खुख-कारण, 
प्रथम याग्य मुझे रिपु-मारण | 
अधिक प्रेर विभे| | अब क्‍या कहें ? 
सब प्रकार अवाध अजान हूँ ॥ 
(८) 
कथन यें करते निज लालसा 
मुख हुआ उनका कुछ छाल सा । 
अति विचित्र मना जलजांत का 
बन गया घर भाजु प्रभात का ॥ 
(९) 
कर विपक्ष-कृति-स्मृति, काल ज्यों 
कुपित देख उन्हें उस काल ये । 
खुरप ने अति धेय्य दिया उच्हें, 


प्रणयपूर्वक शान्त किया उन्हें ॥ ध 


(१०) 
फिर प्रह्ार-प्रयाग-क्रिया-युत 
अति अलौकिक आयुध अद्भुत । 
मुद्ति हेकर शक्र-समाहत 
ग्रहण पाथ लगे करने नित ॥ 


* प्रोत्त 


(११) 
समय या कुछ बीत गया यदा 
रजनि में उनके तब एकदा। 
निकट प्राप्त हुई यह उवंशी, 
स्वकृृति से उनके करने वशी ॥ 
(१२) 
यद॒पि वे इस की महिमा महा 
प्रथम थे अचलोक चुके वहाँ | 
पर छटा यह आज़ निहार के 
न सहसा पहचान इसे सके ॥ 


(१३) 
न इसकी छवि सी छवि है कहों, 
फिर रहें चुपहदी हम क्यों नहीं। 
बस यहो कहना जचता रही, 
भुवन में इसकी उपमा यही ॥ 
(१४) 
अति अलोकिक सुन्द्रतामयी 
निकट पाण्डव के ज़ब आंगई | 
फिर जरा हँसते हँसते अहा ! 
निज मनारथ ये। उसने कहा ॥ 
(१५) 
४ भुवन-मेहन ! शक्र-निदेश से 
निखिल-भूपण-भूषित वेश से । 
सुख्रित मे तुम के करने महा, 
अज्ुचरी सम प्राप्त हुईं यहाँ ॥ 
(१६) ॥॒ 
निखिल-नास्य-चिलांस-अभिन्ष में, ५ 
अभिनयादिक में अति विज्ञ में ! 
तब अशेष गुणो पर लुब्ध हैं, ई 
रमण-याग्य ! मनाभव-मुग्ध हैं ” ॥ 
(१७) 
कथन ये उस कामिनि का खुन, 
सुन सके फिर आर न अज्ञु न | 
इस लिये चद धर्म्म-खुधा पगे, 
चचन या उससे कहने लगे । 


फव्चिता-कलाप | 


रन. >नमन-मममनननननननननम मन ननननननननिाणा।-ंत-+ लि िभण 3 
िडजः::,:ट़ 3उ इसे नल ्लिल:-झऊतर३सनकअफफकस अं निज ७७० 


(१८) 
“बस करे बस देवि | न यें कहे. 
वचन ये अघ-पूरित है अहे। ! 
खुन नहों सकते इनके हम, 
तुम सदा मम पूज्य शी सम ॥ 


(१९) 
सच प्रकार सनेहरता-भरी, 
तुम अवश्य अलोकिक खुन्दरी । 
गुणवती, चर-वुद्धि, वदान्य हे, 
पर मुझे जननी सम मान्य है| ॥ 
(२० ) 
च्यथित बान्ध॒य हैं सब हा | मम, 
स्वपदु-वड्चित दीन दुखी सम । 
अहह | जो खुख भेग कर हम, 
घिक इमें, हम हैं अधमाधम ॥ 


(२१) 
रवजन भेण रहे बहु कष्ट हैं. 
रिपु हुए अबलो नहिं नए है । 
जगत में र्म जीवित है तथा. 
अधिक क्या इससे अब ह व्यथा '॥ 
(२२ ) 
सुन घनज्जय वा पहना यह, 
अति एताश हुई मन मे चह | 
रए गई अति घिरिमत सी तथा, 
पदित चज्चल चारु सगी यथा ॥ 
(२३) 
रचिर आव यह्टो इस चित्र मे, 
शरण भरे बहु पाथे-चरिघ्न में । 
विर भला एसके, करिए कसी ! 
प्रवाट कपो बारती न रूग्स्चती !! 


( ६ ) 
खुख-सागर-सध्य निमग्न हुई 
निज देह- दशा तक भूल रही । 
उपमा इसके ग्रनुकूल फहा 
नव कल्पलता सम फूल रह्टी ॥ 
पहने अति दिव्य दुकूल हरा 
दिखला न किसे छवि मूल रही | 
सज्ञ दोल प्रफुल्ल फदम्ब तले 
मनमोहिनी मोहिनी झूल रदी ॥ 
ली, 
रुचिपूर्वक देल बढ़ाय ग्ही 
अनुराग अपार जगाय रही। 
रस के बरसाय बहाय रही, 
मन के नद के उमगाय रहो ॥ 
रति-रूप लजाय सुष्ठाय रही, 
अपने पर ग्राप ठगाय रहो | 
मुसकाय रही, छवि छाय रही, 
स॒रा पाय रही सूद गाय गद्दी ॥ 
हा 
सुर-दायक सावन के दिन ए, 
सच हृथ्य महा मनभावन 
जल से परि पूरित भूमि हरी, 
सच ओर घिरे नभ में घन है ॥ 
पिक, चानक, मोर खन्चोल गह, 
गिरि, कानन माह रह मन हैँ । 
इस दात्ट विहागिगोाो कामिनी के, 
अनुसृल सभी खुय साधन ह ॥ 
( ४ ) 
उड़ता घर यम्ध समीग्ण से, 
क्च्यमन्ध हुए सन के एग्ते | 
कच तुड्टू उमडू नर उर मे, 
गिग्ल्टि[-छटा सुनना उरल ॥ 
एच्दता काट हॉए-ल-यारचबयर 2 


क्र - कान साएर ? दर | 
छ अर 


> ० 


इस चन्द्रमुखी-पुवती-छवि की 
ठतुरूना करते कवि भी डरते ॥ 


( ५) 
अति झुन्दर इयाम घटा घन को 
अचनी पर क्या थहराय रही ! 
अथवा मधु-पान-प्रमत्त हुई 
अलि-पंक्ति-छटा छहराय रही ? 
अथवा यह अज्जन-चर्णमयी 
उरगावली है लहराय रही ? 
अथवा मद मारुत से इसकी 
यह केश-लरूता फहराय रही १ 


( ६ ) 


इस पावस में नभ मे रहते 

मन में डर के घनमण्डल से | 
कर वास रहा विधु क्या क्षिति पै 

खुख से इसके मुख के छल से ? 
अनुमान अवचद्य सही यह है 

समभो इसके प्रतिभा-बल से । 
फिर पान करे यह गान-सुधा 

इसके इस कण्ठ-कलाकल से॥ 
( ७ ) 

विटपांप्र-प्रकम्पक मारुत से 

उड़ता इसका जब अज्चल है। 
उठती तब एक विचित्र छटा 

करती मन जे अति चब्चल है ॥ 
लजती करि-कुम्म-मनोहरता 

छिपता जल में चकचा-दल है । 
पड़ती क्षिति पे चपला-चुति सी, 

मिलता युग छोचन का फल है ॥ 


( ८ ) 
पपला-सम देह-लछता छवि है, 
घन के सम केश मनोहर हे । 
सुरगाज-शरासन सी भ्क॒टो, 
भप-तुल्य खुखी द्वग सुन्दर हैं ॥ 


कविता-कलाप | 


पिक-कूजन गान समान तथा, 
हरिताडु'र चीर बराबर हैं । 
सच लक्षण पावस के इसमे 
इस भाँति अतीब उजागर है ॥ 


ि-++त__++त+त_ 
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२९१--अशोक-वासिनी स॑ 


(१) 
जिनके माया म्त्र म अधित सकल सेसार । 


बन्दी से ये जनक-जा दशमुख कारागार ॥ 


की, 


जिनके चिन्तन मात्र से हेते भव-भय भम्न | 

से अशोक-तरु के तले बेठों शोक-निमम्न ॥ 
(३) 

जिनके भव कुटि-विलास से जगदुत्पत्ति-विनाश | 

निशाचरी उनके अहो | देतों बहुविधर त्रास ॥ 
(४) 

घन से चपला सद्दश जो नहों राम से भिन्न | 

जगद॒म्बा सो आज ये विरह-बविद्वला खिन्न॥ 
(5...) 

भूषण-होन शरीर में पहने वस््र मलीन | 

प्रिय विहीन ये है। रहीं क्षीण ओर अति दीन ॥ 


(६) 
जैसे तप में तर बिना पाकर अति सनन्‍्ताप ।! 
मुरभाती जाती सदा लता आप ही आप ॥ 
(७) 
निइचरियोां के मध्य भी शोभित ये इस भांति | 
चन्दकला मानें घिरी सघन घटा की पॉति॥ 
(८) 
कर सकता है विकलता इनकी कौन बखान | 
बोत रहा है आज कल पल पल कव्प-समान ' 
(९) 
हग युग पलको से ढके चिन्ता-विवश विशाल | 
ज्यों मलिन्द्‌ अरविन्द में बन्दी सायकाल॥ 


रीता । 


है 


्स 
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अशेाकवासिनो सीता ! 
य ग्रशाकदन दोच परनि-चिन्ता-रत मयिला । 
दशमख रादण नीच ₹र लाया इनको यरा ॥ 


कविता-कलाप॑ | ३१ 








( १० ) 
नद्धनवन से सी रुचिर यह अशोक-वन आज । 
है इनके! रौरच-सहश बिना राम रघुराज ॥ 


( ११ ) 
कह कर गद़्द कण्ठ से हा ! रघुनन्दन रास ) 
पति-चिच्ता हो काम है इनका आडीा यास॥ 


(६88: 

'हा | नच-जलघधर-देह-वर रघुकुल-कमल-दिनेश | 
या इस दासी का कभी दूर न होगा छ्लेश £ 
( १३ ) 

रखते थे जिस पर सदा करुणा अपरस्पार | 
प्राणशनाथ ) उसके अहो क्यो यो रहे बिसार ? 
( १४ ) 
“छाया सम मम मन सदा रहता है तव साथ! । 
फ्या मुभले निज कथन यह भूल गये हो नाथ? 
( ६५ ) 
वद्याघ-दुशानन-जाल में व्याकुल म्॒गी-समान। 
नहों जानते पया मुझे हे प्रिय, जीवन-प्राण ॥ 
५ १६-) 
रा! मेरे दुर्भाग्य से कय्णामय भी आप। 
ध्राज़ निठुर ए दे रहे अधिक अधिक खसनन्‍्ताए॥ 
( २७) 
ग्रषो | ऊमिता-प्राण घन देवर रघुकुल-रल । 
घरते दे! फ्णा पुछ तुस्टों मेरे लिये घयल 
( ८ ) 
किया तुम्हारा घत्स ! था ज्ञो मेने अपमान। 
पा उसवा यह दे रटे फल मभक्ेा नगवान!? 
शा 3 
(!ह्ा!ऐसा है किया मे ने कया अपराध । 
जिस बारण यह सह रही द सह उदखझगाघ!? 
( ६७ ) 
शक झध्ण थो बहष्ट ये देते हुए सलम्घ। 
गा न दया आती तुझे अहों ' दुष्ट ददद ! 


(२१ ) 
प्राणधार-वियेग के सह कर भी चिप-बाण। 
क्यो प्रयाण करते नहीं ए हे।, पापी प्राण] 
( २२ ) 
जला न प्रिय-विरहारिनि मे पाकर भी दुख घोर । 
बता बना किस वस्तु से तू हे हृदय कठोर! 
( २३ ) 
है हंग-जल ! बहते रहो चाहे अगणित कढप | 
किन्तु हृदय को अनल यो नहीं बुझेगी स्वरूप |!” 
( २४:-) 
करुणामय आइचर्य्यमय जैसा यह सुचरित्र | 
वैसाही यह चित्र है रविवस्मा-कृत मिन्न॥ 


लिडितज 


२२--मालती-महिमा । 
( १ ) 
“है आज ते दिवस क्ृष्गा-चतुर्दशी का , 
पूरा विकराश फिर क्यो यह है शशोी का ” । 
यों चित्त को चकित ज्ञा कर डालतो है , 
ऐसी मयडु बदनी यद्द मालती है ॥ 
( २ ) 
मत्री सु भूग्विसु » की यद्द है कम्रारी , 
श्रीदेचगरनता खुत-माथव-प्रा गप्यारी | 
हारो विलाक इलकी छवि देव नारी , 
पृजार्थ आज हरि-मन्दिर मे पश्चारी ॥ 
(६ ४३) 
सारी सुग्ड़ू पहने गति माद-दात्री , 
प्यारी किसे न छगती यह चार गादी 
मानो तडित्‌ तजझ अनबम्विस्ता अशेष , 
हैं साहती अरूए अस्‍्बुद में विशेष ॥ 


डा 


हर उक 
ना न 


मे गज का मंत्री ओए माल्तो का दिन! | 


$त प्रायद का दिला 


( ४ ) 
पुष्पादि से श्रधित खुन्दर रूप-रशाशी , 
आलेक आज इसकी यह केशपाशी। 
रज्खे हुए मणि-फर्णापरि कान्तिमान , 
। होता किसे असित पन्नग का न ध्यान ? 
( ५ ) 
ये केश देख इसके मस्त मॉगदार , 
हे विज्ञ दशंक ] कहो तुमही विचार । 
सिन्दूर रेख-मिस क्या चिकुरान्धकार : 
जिहा ललाट-विधु पे न रहा पसार ? 
ह ( ६ ) 
कन्दपं के धनुष का गुण गान सारा , 
प्यारा तभी तक सखे | रहता हमारा | 
होते हमें स्मरण हैं ज़बलो न नीके , 
भ्रू-चाप ये युगल मज्जुल मालती के ॥ 
( ७ ) 
आहलिाक नेत्र इसके म्ग से विशाल , 
डूबे सलज्ञ जल में कषा कप्ठड-जाल | 
जे बात आप यद्द सत्य नहों बताते , 
ता क्यो बिना सलिल वे अति ताप पाते ? 
( «८ ) 
निष्कम्प-दीपक शिखा सम दीपतिमान , 
है नाक जा न यह फीर-मुखेपमान । 
ता छ्वार बन्द कर ओछए-कपाट से यों , 
तदन्त-दाडिम मुखालय में छिपे क्यों ? 
( ९ ) 
गेरे, गुलाब-दल से अति गाल गाल , 
कैसे मनेज्ञ युग ये इसके कपेल | 
माने शरीर-गृह में विधि के बनाये , 
कन्द्‌प के मुकर मज्जुल ह सुहाये ॥ 
( १० ) 
तास्व॒ल से अधर लाल नहों बने है , 
योंहों स्वभाव-वदश सुन्द्रता-सने है । 
हृष्टान्त हें प्रकट ये इसके प्रधान , 
“हैं चाहते न कुछ भूषण रूपवान ” ॥ 


चिकुर + अन्धकार -- केशरूपी अन्धकार । | कप ८ मीन । 


कावता कलछांप | 
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(११) 
भ्र-चाप ओर हृग-बाण विपाक्त जान , 
पाता न राहु मन में भय ज्ञे महान | 
ते पूण-चन्द्र-श्रम से वह दैत्य पापी , 
क्या मालती-चदन के तजता कदापि !? 
( १२ 
है दाहिने कर-सरोरुद्द में निराली , 
शोभायमान शिव-पूजन बस्तु-थाली | 
लम्बायमान जघने तक बाहु वाम , 
है योग कञ्न-कद॒ली-ठुम सा छकाम ॥ 
( १३ ) 
निःशेप सुन्दर वधू कुल में मनोान्न , 
पाई गई जब यही बलि दान-योग्य [| 
कैसी ललांम फिर है यह मज्जुदेही , 
कीजे विचार इसका इस बात से ही ॥ 
( १७४ ) 
प्रस्यात जे! कवि हुआ भवभूति३$ नाम , 
गाया चरित्र इसका उसने ललाम | 
नाना-रसाद्ं इसका वह सच्चरित्र , 
है सर्वथा मनन-याग्य बड़ा पवित्र॥ 


* अघोरघएट नामक एक कापालिक था | उसे मन्त्रतिद्रि 
के लिए एक अलोकिक रूपवर्ती सुन्दरी अपनी आराध्य देवता 
कराला देवी को वलि देनी थी। वेचारी मालती हीं 
यलिदान के योग्य मानी गई। अतएव रात में सोती हुई वह 
मन्त्र द्वारा वक्त देवा के मन्दिर में लाई गई । जागने पर उसने 
जव अपने को इस विपत्ति में देखा तय वह निज जमों को 
पुकार पुकार कर बड़े अर्त्त-स्वर से रोने-चिल्लाने लगी | मी 
समय माछती की प्राप्ति से निराश होकर ( निराश दोने का 
कारण १५-१६ और १७ घें पद्म में वर्शित है ) श्मशान मे 
शरीर त्यागने के लिए माधव घूम रहा था । बद्दा से घोड़ा 
ही दूर पर कराला देवी का वह मन्दिर था | उसने मालती 
का रोना सुन कर मन्दिर में जाके अघोरघणट का वध वियां 
और मालती को बचाया । उस समय अघोरघरण्ट की शिष्या 
कपालकुणडला माघव से बदला लेने की चिन्ता करती हैं 
घहाँ से भाग गई | 

6 महाकवि मवभूति-- मालती-माघव 2 नामक नाटक 
का रचायेता । 





कथिता कलछाप । ३३ 





७ ) 
धस्मीनुसार जब जल विवाह द्वारा , 
- थी होनहार यह माधव धम्सदारा | 
आपत्ति एक उस काल हुई महान, 
सत्काय्य में प्रकट विन्न हुए कहाँ न ! 


१६ ) 

पश्मावती-तृपति का खु कृपाधिकारी , 

था एक जा सन्ुज़ नन्दन-लासधारी । 
अ्न्याय-पूर्ण उससे कर यत्ल नाना , 

चाहा इसे निज बधू सहसा बनाता 0 

( १७ 

भूपाल सी कर सका न उसे निराश , 

की मत्रि-भूरियसु से स्वमति प्रकाश | 
दुखी हुआ वह उसे झुत के सद्दान , 

नाहीं नहीं कर सका निज स्वासि जान ॥ 


६२८ 
ज्योही चरिन्न यह माधदव्‌ | निहारा , 
होके हताश उसने मरना बिचारा | 
दऐता न दुःखह शरीर वियेशग देखा , 
होता निजञ्ञ-प्रिय-वियाग अखसष्या जैसा ॥ 
६९ ) 
ऐसे व्य था समय में ठप दो! विएाय , 
“द्ासच्दकी| गति हुई इनकी सटाय। 
* 'देघरात आए भूरिवसु जय गुर-एह में विद्याभ्यास करते 
प्र तब उन दोनो का यर पिचार हुआ कि यदि हम दो में से 
विसी एक दे पुत्र जरा? इूसेरे को पुत्री ह*, तो ह्म डनया 
परपर वियाह करगे। त्सी प्रीतजाइुसार सालती माघत्र को 
प्यारी जानेदालो थी। एूर्सा (लए ८“ पर्माहसार दाता गदा । 
पी छामाइपा एप दालनशादारिणी तपास्देनी तथा 
ददशत और दृरिवसु वो श॒श संगिनी दी | छुद बाल से वह 
पद्मापती परी में त सुने लगी धी | इसने लड॒फपन में इन 
गया के, राय जिदाध्ययय विदा था भर इन दोनों के 
फरएरए साग्यापी रोने दी प्रशणा नी इसये सामने हा थी 


ज् 
»। रवया दत्त पात्शा था शगवा ध्यान एा प्रप दह 
(4 ठुएरगए ६ णा यान प्रन बारती था। इनसे इसने नाना 
3 यार वा पोषत के माल्तदी या गापत 5, पर नाता दी 


२३१5-०५ मद) 


ध' माएध ये मिनद्र मपर्र थे शायद 
ध्प्त्य ण्ण् 


प्ज 





चातुय्य-युक्त उसते सब कार्य्य साथा , 
उद्योग दूर करता सब विज्न-बाघा ॥ 
( २० ) 
ज्ञे निन्‍्य नव्दन मनाहर मालतो से , 
था चाहता निज विवाह प्रबन्ध जी से | 
खानी पडी स्व भगिनी उलटी उसी के , 
देते सदा जय जगत्‌-प्रश्ु सत्य ही के ॥ 
( २१ ) 
उद्दबाह उत्सव-अनन्तर भोी न माना , 
चाहा विपक्ष-कुलछ ने इनके सताना । 
होती परन्तु जिस प प्रभु की दया है , 
होता अनिष्ठ उसका किसका किया है ॥ 
( २२ ) हु 
रच कर जिसने ये। मालती का सुत्रिन्न , 
ललित कर दिया है ओर भी तच्चरित्र । 
चह नृप रविवस्मी, चित्रकार-प्रधान , 
अहह | अन् नहीं हैं, धिश्य मे चिद्यप्तान ! 


श्र [4 
२३--भीष्म-प्रतिज्ञा । 
(५) 
विदोवा शोसा विविध प्रफौर 
जी मे छुगी हा कर एक बार । 
यशाधनी दान्तनु सृप प्यारे 
थे प्रमते श्रीयमना-त्मिनारे ॥ 
(०२) 
अति ही विचित्र 
रण काएणक खसगन्ध मंत्र ! 
थी चित्तहारी बह गन्धच ऐसी 
टे गई पृथ कादी न ज्ग्ती ॥ 


चर्हा उन्ह 


न्ग्‌ 
न 
री । 
” 
प्र 
भ्पे 
४ी| 3 


आपाल एप इस्स समान 


कंचिता-कलाप॑ | 





(४) 
देखी उन्होने तब एक बाला, 
जो कान्ति से थी करती उजाला । 
मलिन्द ने फुल तथा विशाल, 
मानो निहारी अरविद्-माला ॥ 
(५) 
फैचत्ते-कन्या वह सुन्द्री थी, 
बिम्बाधरी ओर छशेादरी थी । 
मनेभिरामा म्॒गलोचनी थी, 
मतनेज-रामा मद-मेचचनी थी ॥ 
(६) 
सुवणे गात्रो हुचव-गन्ध द्वारा 
 फैडाय केासो निञ्ञ नाम प्यारा । 
रस्भारु माने! बह थी दिखाती-- 
खुबण में सी म्दु गन्ध आती ! 
(७) 
तत्काल जी के चह माह लेती 
थी दर्शका के अति माद देती । 
विलेक तद्गूप विचित्र कान्ति 
थी दूर होती सब शान्ति दान्ति१ ॥ 
(८) 
ये देख शोसा उस की गभीर, 
तत्काल मूपाल हुए अधीर । 
क्या देख पूर्णन्दु नितान्त कान्‍्त, 
कभी रहा है सलिलेश शान्‍्त ? 
(९) 
पुनः उन्होने उससे सकाम 
है। मुग्ध पूछा जब नाम, धाम | 
बोली अहा ! सी प्रमदा प्रवी णा, 
माने बजी मज्ज़ुछ मिए्ठ वीणा ॥ 
( १० ) 
“हा आपका मड़ूछ स्व काल, 
जाना मे सत्यवती नुपाल ! 
नोका चलाती खुकताथ-काज, 
पिता महात्मा मम दास-राज” ॥ 


४ ७ ८ 


# जितेद्धियता । 


(११ ) 
थी मिए्ठ वाणी उसकी विशेष, 
हुए अतः और सुखी नरेश । 
रसाल-शाखा पिक-गान-सड़ 
देती नहों क्या डुगनी उमड़ ! 


( १२ ) 
पुनः उन्होंने उसके पिता से 
माँगा उसे जाकर नम्नता से । 
किन्तु प्रतिन्ना अति स्वा्थ-सानी 
यो पूष्र चाही उसने करानी ॥ 
( २१३ 
“सनन्‍्तान जो सत्यचती जनेगी 
राज्याधिकारी वह ही बनेगी ?। 
कामाते थे यद्यपि वे, तथापि, 
न की पतिन्ना नृप ने कदापि ॥ 
( १४ ) 
लौटे अतः सत्यवती बिना ही, 
पाया उन्होने दुख चित्त-दाही | 
पावें व्यथा क्यों न सदा अनन्त, 
अकारय्य ते भी करते न सन्त ॥ 
( १५ ) 
पीनस्तनी, येजन-गन्ध-दात्री, 
कैवत-पुत्री वह प्रेम-पाची । 
केसे मुझे दा ! अब प्राप्त होगी ? 
क्या है| सकूँगा उसका वियेगी 


( १६ ) 
प्राणान्‍्तकारी उसका वियेाग 
हुआ मुझे निउचय काछ-रोग | 
अवब्य ही मे उससे मरू गा, 
न किन्तु वैसा प्रण मे करूगा ॥ 
( १७ ) 
वैसी प्रतिश्ञा कर दुःख खोना, 
पुत्नन्न माना जग बीच होना | 
क्या तात देवबत का रहा मे, 
जो मान लू धीवर का कद्दा में 8॥ 


फॉविता-कलाप | 
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( १८ ) 
चाहे मरूँ में दुख से भले ही, 
- घाहे बनूं सस्म बिना जले ही । 
स्वीकार है खत्यु मुझे घनिष्ट, 
न किन्तु देववत का अनिष्ट ॥ 


( १९ ) 
है पुत्र देवव्नत चीर मेरा, 
शुणी, प्रतापी, रणधीर मेरा । 
वही अकेला सम वशन-चृक्ष 
न पुत्र लाखो उसके समक्ष ॥ 


( ५० ) 
सारे ग़ुणो में बह अछितीय 
ढ् ज 
आज्ञानुऋआरी खुत है मद्दीय । 
गाऊँ कहाँ लो उसकी कथा में, 
हे।ते न दूंगा उसका व्यथा में ॥ 


( २१ ) 
असह्य ज्यों सत्यव॒तो-वियेग, 
त्यो इृप्ट देबछत-राज्य-मोग । 
न किन्तु दोनो छुख ये मिलेंगे. 
न प्राण मेरे सुरथे खिलेगे ॥ 
( २२ 
देगवर्त से सत्यवती सही मे 
दो छीन, जाएँ यदि आज ही में । 
परम्तु एसा वाश्ना अनीति, 
अत्याय, दुष्वा्स, अधर्म-रोति ॥ 
(४) 
एे परी ने मज्नीदन आज नए, 
दगा प्रज्ञा दँग न परन्तु वाष्ट । 
खदा प्रज्ञा पराराद शाह पर्म्म 
देसले तञ्ञ मे यह नरप दम्स £ 
ह है; 
€ एथ्यद्ाण समर, दाम, सार, 
तृ घाणा बाएं जितने प्रहार । 
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( २५ ) 
ये नित्य चिन्ता कर के नरेश, 
न चित्त मे पाकर शान्ति-लेश | 
प्रीष्मात-पद्माकर के समान, 
हेने लगे क्षीण, दुस्ली महान ॥ 


( २६ ) 
भूपाल की व्याकुलता विलेक, 
कुमार गाड़ेय हुए सशाक । 
अतः उन्होने नृप मत्रि द्वारा 
जाना पिता का दुख द्वेतु सारा ॥ 
( २७ ) 
“स्वयं दुखो तात हुए मदथ 
वात्सल्य ऐसा उनका समथ। 
में किन्तु ऐसा अत हैँ निकृष्ट, 
जा देखता है उनका अरिए |” 
( २८ ) 
ये सेाच देचव्रत स्वा्थ त्याग 
प्यारे पिता के हित सालुराग । 
तुरन्त मत्री-चर के समेत 
गये स्वय धीवर के निफ्लेत ॥ 
५२३६) 
आया उन्हें घीवर गह देग्प, 
अधच्ययना की उनकी विशेष । 
सवबश प्रज्ञा करके तुग्न्त, 
सोभाग्य माना अपना अनन्त ॥ 
( ३० ) 
सप्रेम दोला तव राज-मत्री-- 
माँगी रता शान्तनु-ओआक-ह्त्री । 
एरन्तु हा ' घोवर ने न मानी, 
चाही प्रतिज्ा बह ही करानी ॥ 


4 
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( ३२ ) 
परन्तु से फाप अयेग्य जान, 
गाड़ेय ते शान्त किया प्रधान | 
पुनः स्वयं वे निज चश-केतु 
वेलि पिता के दुख-नादा-हेतु ॥ 
( ३३ ) 
“प्यारे पिता के हित दासराज | 
दीजे स्वकन्या तज सेोच आज |! 
है कामनाय जितनी तुम्हारी 
हे थे मुझे स्वीकृत मान्य सारी” ॥ 
( ३४ ) 
पुनः उन्होने कर के उठाके, 
आओदाय निःस्वाथे-भरा दिखा के । 
प्यारे पिता के हित माद पाके, 
की ये प्रतिज्ञा खब के सुना के॥ 
( रे५ ) 
“है न्ञास देववत सत्य मेरा, 
है सत्य का ही घत नित्य मेरा | 
अतः पिता के दुख-नाशनाथ, 
में हैँ प्रतिज्ञा करता यथाथे ॥ 
ह (रे६) 
में राज्य की चाह नहों करू गा, 
है जो तुम्हें इए वही करूँगा । 
सनन्‍तान जो सत्यवती जनेगी, 
राज्याधिकारों वह ही बनेगी ॥ 
, ६ रे७ ) 
विवाह भो मे न कभी करूंगा, 
आजन्म आयद्ाश्रम' में रहँँगा। 
निश्चििन्त ये सत्यवती खुखी हो, 
सनन्‍तान से भी न कभी दुखी हे। ॥ 
( ३८ ) 
जो घाहते थे तुम दासराज, 
मैने किये से। प्रण सर्वे आज । 
जो जो कहो और चही करूँ में, 
व्यथा पिता की जड से हरू मे! । 


० ब्रद्मर्याथम | 
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( ३९ ) 
भीष्म-पतिना खुन भीष्म ऐसी, 
हुई अवस्था जिसकी सु जैसी । 
उसे दिखाना निज गब्द हारा 
सामथ्य है मित्र | नहीं हमारा | 
( ४० ) 
वे हाथ ऊँचा अपना उठाये, 
दुध्र्ष मुद्रा मख की बनाये | 
देखो महासागर से गभ्भीर, 
हें भीष्म देचब्नत धीर, बीर ॥ 
( ४१ ) 
पीछे उन्हीं के बह बाम ओर, 
है जो खडा चित्त किये कठोर | 
हे राज-मंत्री चह स्वामि-सक्त, 
घिश्रान्त, आच्चर्यित, वा विरक्त । 
( ४२ ) 
बायें उसी के करबद्ध, प्रार्थी, 
खड़ा हुआ है वह दास स्वार्थी | 
हृढत्व देवब्रत का विलिक, 
हुए उसे क्या नहिं छाज, शोक / 
( ४३ ) 
स्व-गेह आगे वह मुक्त-केशी, 
है देखिए, सत्यवतो खुवेशी | 
दशा न जाती उसकी बखानी, 
हुई उसे क्या कुछ आंत्म-ग्लानी ? 
( ४४ ) 
जो तजनी केा अधरणस्थ घारे, 
से घधोवर-स्री निञजञ-गेह-द्वारे। 
सनन्‍्तान के साथ लिये खडी है, 
आश्चय्य के सागर में पड़ी है ॥ 
( ४५ ) 
अपूर्च केसा यह है चरित्र, 
भीष्म प्रतिज्ञा अति ही पचित्र ! 
देखो उसी का यह दिव्य चित्र 
विचित्र हे चित्र विचित्र मित्र ! 


ब-ज+जड,कअसंक्‍७6इफइीघइ 
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४-राधाकृष्ण की आँख-मिचोनी १ 


ई 


इजुल मयडु और भ्च्य साछु कक साथ 
माने हुए उद्ित अतोच अभिराम ये | 

नो है कान्तिमान नलिनी ओर इन्दीवर 
माने| सिले चस्पक-तसारू छविधाम ये ॥ 

रे मणि-काझइडन का येग सतेहारी यह 
चञ्चला-पये।द्‌ माने। सोहते ललाम ये। 

मो रति-कास, माने। प्रकटे हैं साया-ब्रह्म , 
देखो, पूण-कास शुभ-तास इयासा-इयाम ये ॥ 


न 
पम॒ना-किनारे कल न] चित्ति 
वेठे देख एक बार राधा खुकुमारी को । 
छेपे छिपे आये श्याम मृदने प्रिया के हग 
हे गई परन्तु ज्ञात खारी घात प्यारी को ॥ 
नव हँस बोलों “चलो देखी चतुराई, रहो, ” 
ऊँचे किये हाथ तथा भेटने बिहारी के । 
खो मित्र | सरस्वती ने राजा रचिवम्मो के 
अड्डित किया है इसी दृश्य मने।हारी के ॥ 
३) 
जते दी बनती ऐ चित्र की मनेाहरता 
घशणन न हे! सकती सुखमा अपार हे । 
गते रति-पाम अडु अड़ू प निलछावर है 
प्रार उपमानों दी दाथा का पया विचार है ? 
शता ऐ तृप्ति मन रज्चदा सी इससे नटो 
दीयाता नया दी यद हृश्य बार बार है। 
गत ए। नबोन नित्य साई रमणीयता है 
सोई खुखमा ए, साई रुप शोसागार है ॥| 
है ५-४.) 
तपने से दिया अण्चल फिन्टोने दर 
धारणा दिप्र जो महा अतहुपम ओज है । 
पलएघा, एलश झोर दज्ज़ण दे; दश्स तथा 
एंछित दिटोवा जिन सम्युट सरोज है । 
मिएतो ए एवा सी न डपमा अरुझत वो 
एर रए शयपि बादील दार खोज ह | 
पति भरदोीए व्जदी से छन्दहारण्स 


च्टाब 





(५) 
त्याग पूर्ण चन्द्रमा से आज कया विरोध-भाव 
मेल कग्ते हैं कझ्न-सयुत म्रणाल ये । 
फूली हुई किया कब्पवृक्ष की लताएँ युग 
लिपट रही है देख निक्रट तमाल ये॥ 
कियां रसराज के गले में प्रेम-पाश निज 
हर्पित हे! आज रही शोभा-चधू डाल ये । 
किवा हुए ऊंचे भेटने के नन्‍द-नन्दन को 
भूषणो से भूपित प्रिया के बाइ-जाल ये ॥ 
(६) 
फूले हुए कञ्चन के कञ्ज-कोप-मच्य यह 
मानें जड़ी मोतियो की पक्ति फान्तिमान है। 
माने शुश्ध शरद-सुधाकर के अड्ू -मध्य 
तारावली शोभित महान रूपबान है ॥ 
किया महा-शोभा-सुन्दरी के दिव्य दर्पण में 
दामिनी के विम्ब का विकास भासमान है। 
देखिए, व्जेभ्व री के प्यारे मख-मण्डल में 
केसी दीप्तिमान मन्द्र मन्द मुसकान है ॥ 
(७) 
मज्छु मनाग्झन जो ग्रज्ञन से रपित है 
भज्नन किये जो मान गजननो का हाल हैं । 
दोती मूगछोचनो म पेसी महा शोभा कहाँ, 
होने कहाँ पेसे कमनीय मीन-जाल हू ॥ 
देखिए बिचाग वृषभानुनन्धनी के ये 
क्या ही प्रम-गरग-सरे छोचन विशाल हे । 
मेरे ज्ञान माना रपसिन्धु के खिल्ले ये कन्न 
हरि-हग-नड़ जहाँ घूमते निहात्य है ॥ 
8. 0 5 
छादेंगे न नील-मरियो के तेज सतत में 
जल में भी सप्रन सियार जल्द जायेंगे । 
गावेगे न गीत सदमकन्त हो मलिन्दर बुल्द 
एप्लो दे! उस्तार दे मयूर न सज्ञाबंग ॥ 
झाईंगे न घाहर जुज्ञषट निकल बांचो से 
रस गले बारिद न नरों से चज्ाचंग | 
एवरगे मे बीर्ट ऋजरानी के दशिगोनगहो का 
श्र 


एप्तान एवा खादना टजाचेग 
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आह (३) 
रक्‍खे हुए हाथ पिया कन्धे पर पीछे खडे अपूर्व ओभा उस की निहार के 
देख रहे शोभा व्जराज ये सुहाते है । दिव्याड़ना भूष उसे विचार के। 
हटती है दृष्टि नहो नेक मुखमण्डल से सराह जी में विधि-काशलाद्ध त 
जैसे चक्षु चन्द्र से चकोर न हटाते है ॥ हो म॒ग्ध वोले यह प्रेम सयुत-- 
होते हें जिसमे सभी छोक अनायास लीन 6 हक जे 


बार बार वेद जिसे स्वीकार गाते है । 
' क्र 
देखे उनके ही उसी हपित दारीर-मध्य 
प्यारी-स्पर्ण-दशन के हर्ष न समाते है ॥ 


“ लछज्ञाभिनमप्रे ! प्रियदर्शने | अहो ! 
क्या चाहतो हा तुम, कान है कहे। 
(* जे: कुछीनता वा गुरुता, पवित्रता, 
बता रहा है तव रूप हो स्वतः ॥ 
हग-फलदायी आहा ! कैसे दिव्य दश्न हैं ते । कप ) डक 
खुषमा अल्शोकिक न दृष्टि किसे आती है । | 
करते हैं प्रवेश मन, प्राण मानें आँखों में 
किसकी न दृष्टि यहाँ नित्य हक है॥ जी की पका ते लटक प 
भूल जाता सुधि बुधि शरीर की भी कौन नहीं 08 तन हे # ' 
के किसके न अड़ो मे उमड्रः भर जाती है ॥ ५3 ( शा अं 3228३ 
चञ्चला-समेत घन श्याम देख मोर की सी है 
किसीकी न होती दशा मोद-मदमांती है ? 


“अचरय कोई तुम दिव्य सुन्दरी, 
रहे।| हमारे ग्रृह सदगुणागरी | 


बाग्दान यो देकर, याग्य रोति से 
लाये उसे वे निञ्ञ गेह प्रीति से । 
सनन्‍्तुष्ठ हाके तत्र प्रेम मे पगे 
सानन्द्‌ देनो सुख भोगने लगे ॥ 








२४५-अक्‍्माड्द ओर मोहिनी । ( ७ ) 
एकादशी के दिन एक बार हा ! 
४04 यो मोहिनी मे नरपाल से कहा-- 
प्रण-पालन | न ४ दिव्यान्न है षडरस-युक्त प्रस्तुत, 
आओ करें भोजन प्रीति-सयुत' 
( १ ) ( ८ ) 
न्‍्यायी, गजापालक, शूर, सन्मति यो मेहिनी की खछुन बात दुस्सह, 
था एक रुज्माड़ूद नाम भूपति । तत्काल रुक्ष्माड़ूद ने कहा यह-- 
सचन्न फला उस का श्वताप था, “एकादशी का बत आज नैगम, 
न राज्य मे रझ्चक मात्र पाप था ॥ केसे चले भोजन के कहे हम £ 
६ 8) ( ९ ) 
लेने परीक्षा उस के सुकम्म की महीप ने यो उससे कहा जब 
वेदोक्त मृपोचित घेरय्य-ध्र्म्म की । हे। रुष्ठ बोली चह सुन्दरी तच, 
भेजी खुरो ने मिल्ल एक अप्सरा, “था क्या तुम्हारा ध्ण भूपते ! यही, 


थी मोहिनी नामक जो मनेहरा ॥ न याद किया उस को तुम्हें रहो !! 


कविता-कलारप । 
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( १० ) 
“सोचे कहा था तुम ने नरेत्तम ! 
पूरी करेंगे तव कामना हम ?। 
से है| प्रतिज्ञा तुम टालते अब. 
हैं क्या अहे। | घामसिकता यही तब 


( ११ ) 
“या तो अभी सोजन आप को जिये, 
कुमार का या सिर काट दोजिये । 
प्यारा नहों ते निज धम्म त्यागिये, 
नहजिये मोहित भूप | जागिये” ॥ 
( ₹#२ ) 
ये मम्म-भेदी खुन वाक्ष्य भूपति 
वे दुग्ध की भाँति दुखो हुए अति। 
वठे मही में निज थाम के सिर, 
यो माहिनी से कहने रंगे फिर-- ॥ 
( ९१३ ) 
“यो कर बाणी दाहते हुए मश्े, 
दया न आई सुक्कमारि [ छया तुझे ? 
अचच्य दी तू उर-ऐीन है अहे ! 
दपो अन्यथा यो वाएती कठोर द्वी ॥ 
६8 ९) 
"त्‌ देखने में अति दिव्य, देमल, 
दे विल्तु तेरे सन मे हछाहछ | 
दुआ से शा | यह आज छात है 
खुधाशु मे थी गरल-प्रषात है ॥ 
( १५ ) 
"ज्ञो प्रागा एी दी झति घ्वाह हा तप्े, 
नज्माए वो जा परवाह हे तप्ते। 
ए रा दी तेठमभा दे तएण वहा 
दाह्मोंग ऐदीा मम शाश दर नहीं 
( ६) 
“हमार शा खवमार-गाक्ष हे 
रशणज्य छिदारी दर एचउ माइ है। 
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( १७ ) 
“अस्पायु है, किन्तु मदथ निश्चय 
सहपे देगा वह शीश निर्भय । 
परन्तु हा | हा | यह काय्य दुष्कर, 
स्वय करेंगे मंम्र पाणि क्यो कर $ 
( १८ ) 
“एकादशी के दिन आय्थ-सक्त के 
है देखना भी नहिं याग्य रक्त के । 
परन्तु हा! रक्त बहा स्वयं घना 
मुझे पडेगा सुत शीश काटना | 


( १९ ) 
“क्या हाय ! मेरे इस दीघ भाल में 
यही लिखा था घिधि ] जन्म-काल मे] 
दुद्ें व! मेने अपराध क्या किया ? 
यो प्राण से भी शुरू दण्ड जो दिया। 
( २० ) 
“चाहे बिना ही अयि मत्यु त सदा 
है प्राप्त ताती सच्र के स्वय यदा । 
तू चाहने से फिर है दयावतो ! 
फ्या प्राप्त होती मुझ के ने सम्प्रति 2? 
( २१ ) 
एुई उन्टे यो कहते अचेनना 
पिती महा घोर अनिष्ठ चिन्तना । 
ज्ञाना सभी ने टस बात को ठ्रत 
होते बुरे बूत्त तुग्न्त विश्वत ॥ 
( २२ ) 
अचेत होने पर भी नृपात् का 
मिलीअहो ! शान्तिन दीथ काव्य के ! 
केये गये ज्ञो एपच्चार सत्धर 
मानें हुवे वे अपक्ार दष्कर ॥ 


(5) 
एने सुपम्राद्ार दम्मार ने जत्त 
झग्पनन झानन्ध शआा इसे लच । 
जाना [दनाए दा हिला शा जान व 
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(९) 
रखे हुए हाथ पिया कन्धरे पर पीछे खडे 
देख रहे शोभा त्रजराज ये सहाते है । 
हटती है दृष्टि नहीं नेक मखमण्डल से 
जैसे चक्षु चन्ह्र से चकोर न हटाते है ॥ 
होते हें जिसमे सभी लोक अनायास छीन 
बार बार चेद जिसे सर्वाधार गाते है । 
देखे। उनके हो उसी हपित शरीर-मध्य 
प्यारी-स्पर्ण-दशन के हर्प न समाते हैं ॥ 
( १० ) 
हग-फलदायी आहा ! कैसे दिव्य दशन हैं 
सुषमा अलछोकिक न दृष्टि किसे आती है । 
फरते हैं प्रवेश मन, प्राण मानों आँखों मे 
किसकी न दृष्टि यहाँ नित्य लरूचाती है॥ 
भूल जाता खुधि वुधि शरीर की भी कौन नहीं 
किसके न अड्डो में उमड़: भर जाती है ॥ 
चज्चला-समेत घन दरयाम देख मोर की सी 
किखसीकी न होती दद्या मोद-मदमाती है ! 





२४५--अक्‍्माड्रद ओर मोहिनी । 
अंथवचा 
प्रण-पालठलन । 
( १ ) 


न्‍्यायी, प्रजापालूक, शूर, सन्मति, 
« था एक रुकमाड़ुद नाम भूपति । 
सचचत्र फेला उस का प्रताप था, 
न राज्य में रझ्चक मात्र पाप था ॥ 
(२ 
लेने परीक्षा उस के खुकम्म की 
वेदोक्त भूषोचित घेर्य-श्र्म्म की । 
भेज्ञी सुगो ने मिल एक अप्सरा, 
थी मोहिनी नामक जो मनेहरा ॥ 








( ३) 
अपूर्य शोभा उस की निहार के 
दिद्याडूना भप उसे विचार के। 
सराह जी मे बिध्रि-कीशछाज्भुत 
हो मम्ध बोले यह प्रेम सयुत-- 
( ४ ) 
८ छनज्ञाभिनम्र ! प्रियदर्शने | अहो ! 
कया चाहती है| तुम, कान हे। कहे 
कुछीनता वा गुरुता, पत्रित्नता, 
बता रहा है तव रूप ही स्वतः ॥ 
( ण्‌ ) 
“अचधब्य कोई तुम दिव्य सुन्दरी, 
रहे हमारे ग्रह सदगुणागरी | 
जो जो कहागो तुम चन्द्रिकापम ! 
पूरी करेंगे तव कामना हम,, ॥ 
(६ ) 
वाग्दान यो देकर, याग्य रीति से 
लाये उसे वे निज गेह प्रीति से । 
सन्तुए हेाके तत्र प्रेम मे पगे 
साननन्‍्द्‌ देनो सुख भोगने लगे ॥ 
( ७ ) 
एकादशी के दिन एक बार हा ! 
यो मोहिनो ले नरपाल से कहा-- 
४ दिव्यान्न हैं पड़रस-युक्त प्रस्तुत, 
आओ करें भोजन प्रीति-सयुत 
ह ४.) 
यों मेोहिनी की खुन बात दुस्सह, 
तत्काल रुक्‍माड़द ने कहा यह-- 
८ एकादशी का बत आज नेगम, 
केसे चले भोजन को कहे हम 
६.९६...) 
महीप ने यो उससे कहा जब 
हा रुप्ट बो्ी वह सुन्दरी तच, 
“था क्या तुम्हारा प्रण भूपते ! यही, 
न याद किया उस की तुम्हें रही ! 
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८ 80 «) 
“सोचे कहा था तुम ने नरशेत्तम ! 
पूरी करेंगे तव कामना हम ? | 
से है| प्रतिज्ञा तुम टाछते अब. 
है क्या अहे। | धार्मिकता यही तब £ 


( ११ ) 
“या तो अभी भोजन आप को जिये, 
कुमार का या सिर काट दीजिये । 
प्यारा नहीं ते निज धम्म त्यागिये, 
नहूजिये समाहित भूप | जागिये” ॥ 
5 अर 5) 
ये मस्म-भेदी सुन वाक्ष्य भूषति 
पे दग्घ की भाँति दुखी हुए अति। 
चेठे मही मे निज थाम के सिर, 
यो मेहिनी से कहने रंगे फिर-- ॥ 
( ९२३ ) 
“यो ऋूर वाणी कहते हुए मुझे, 
दया न आई खझुकुमारि ! कया तुझे ? 
अवश्य ही तू उर-हीन है अह्े ! 
क्यो अन्यथा यो कदह्दतो कठोर दे ॥ 
(६ ४-८) 
“तू देखने मे अति दिव्य, फेमल, 
है किन्तु तेरे मन में हलाहल ! 
हुआ सझे हा | यह आज ज्ञात है, 
खुधाशु में भी गररू-प्रषात है ॥ 
( १५ ) 
“जो धाण ही की अति चाह है तुझे, 
नश्नार की जा परवाह है तुझे | 
है। रक्त की ही तुक के तृपा कहां, 
तामॉग लेती मम शीश क्यो नहीं ? 
( १६ ) 
“कुमार मेरा सुक॒मार-गात्र है, 
राज्याधिकारी वह एक मात्र है। 
अत्यन्त ही अल्प-चयस्क, छात्र है 
वाले हुआ से तच शेप-पात्र है ? 
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( १७ ) 
“अल्पायु है, किन्तु मदथ निरचय 
सहष देगा वह शीक्व निर्भेय । 
परन्तु हा | हा | यह कार्य दुष्कर, 
स्वय करेंगे मम पाणि क्यो कर ६ 
( १८ ) 
“एकादशी के दिन आय्य-भक्त का 
है देखना भी नहिं योग्य रक्त के । 
परन्तु दा | रक्त बहा स्वयं घना 
मुझे पड़ेगा खुत शीश काटना | 


( १९ ) 
“क्ष्या हाय | मेरे इस दीघे भाल में 
यही लिखा था विधि ! जन्म-काल मे! 
ढुद्ें व | मैने अपराध क्या किया ? 
यो प्राण से भी गुरु दण्ड जो दिया। 
( २० ) 
“चाहे बिना ही अयि झ॒त्यु तू सदा 
है प्राप्त दाती सब के स्वय यदा । 
तू चाहने से फिर हे दयावतो ! 
क्यो प्राप्त हेती मुझ के न सम्प्रति 2? 
( २१ ) 
हुई उन्हें यो कहते अचेतना 
होती महा घोर अनिष्ठ चिन्तना । 
जाना सभी ने इस बात को द्वुत, 
होते चुरे बृत्त तुरन्त चिश्वुत ॥ 
( २२ ) 
अचेत होने पर भी नृपाल के 
मिली अहो ! शान्ति न दी काल फे | 
किये गये जो उपचार सत्वर 
मानें हुवे वे अपकार दुष्कर ॥ 
( २३ ) 
खुने समाचार कुमार ने जब, 
अत्यन्त आनन्द हुआ उसे तब । 
जाता पिता के द्वित शीश जान के 
सीभाग्य माना अति मोद मान के ॥ 


४७ काॉविता-कलाप | 


( २४ ) 
“होगा पिता का प्रण पूर्ण सर्वथा, 
भागी बनेंगे हम मोक्ष के तथा”? । 
यो सोच बोला वह है| सुखी मन, 
आया बड़े काम अनित्य जोचन” | ॥ 


( २५ ) 
स्वधम्म-रक्षाथे महोप भो फिर 
देते हुए प्रस्तुत पुत्र का सिर | 
हैं द्वागते सज्ञन प्राण तत्क्षण 
न त्यागते किन्तु कदापि है प्रण ॥ 


( २६ ) 
है मित्र देखो इस चित्र मे सही 
गया दिखाया सब हृश्य है यद्दी । 
धघर्म्माथे देने सुत शीश देखिये 
वे भूप रक्माडूद खड़ू हैं लिये॥ 


( २७ ) 
समक्ष ही स्वस्थ खड़ा कुमार है, 
चात्सल्य-आगार महा उदार है। 
जो हे। रही मृच्छित दर्शनीय है, 
बीर-प्रसू से। जननी तदीय है ॥ 
( २८ ) 
जो भामिनी भूप-समीप है खड़ी 
है मोहिनी ही चह निष्ठुरा बड़ी । 
वाग्बाणा-द्वारा उन का दुखी मन 
पुनः पुनः है करती विभेदन ॥ 
( २९ ) 
“४ विलम्ब का है नुप काम क्या अब ? 
पूरा करोगे तुम 'धम्म के कब ? 
था जो तुम्हारा इस भाँति का हिया, 
तो व्यथे द्वी क्यो प्रण पूर्व था किया?” 
( ३० ) 
यों छोडते देख उसे गिरा-शिखा 
हो तात के सन्मुख कण्ठ के दिखा । 
सानन्द मानो मुख से खुधा बहा, 
कुमार ने यो नरपाछ से कहा--॥ 





( ३१ ) 
“है तात | ढुःख्ी मत हजिये हिये, 
स्वधम्म-रक्षा कर पुण्य लीजिये । 
“डुभस्य शीघ्रम” यह याद कीजिये, 
साननन्‍्द मेरा सिर-दान दीजिये ॥ 
( ४8२ ) 
“अ्रनिद्य है जीवन, देह नच्य है, 
कभी सभी के मरना अबद्य हे । 
धर्माथ देते सिर-दान सम्मुख, 
तो चाहिये क्यो करना द्रुथा दुख । 
( २३ ) 
कुमार से यो सुन के महीपति. 
हो और भी व्याकुल चित्त मे अति । 
विज्ञाल-वक्षोपरि हाथ धार के, 
बोले किसी भांति दुशा विसार के ॥| 


( ३४ ) 
“जो धर्म्म ही को निजञ्ञ बन्धु जानते, 
ओो सत्य के ईच्चर तुल्य मानते । 
न त्यागते जो ज्ञन वेद-पद्ध ति, 
होती हरे] क्या उनकी यही गति!!! 
( ४3२५ ) 
हो शान्त ऐपेसा कह एक चार, 
ज्यो ही लगे वे करने प्रहार । 
हो व्यक्त त्यो ही हरि रोक हाथ, 
बोले 'वरं ब्रुह्िि” धराधिनाथ ४ 





२८६--सलज्ा | 
(0) 


फर धरे चिदुक पर रुचिर महा, 
सडकचित हुई सो खड़ी यहाँ 

अचलोक तुझे लज्ञिते प्रिये ! 
ठज्जित छज्जा भी आज दिये ॥ 
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जल लय पपीते सफल ना - पफिननलली तिटिग सिलिए पपय 


(२) 
रसना-विहीन है दृष्टि यदा, 
है रसना हृष्टि-विह्दीन सदा । 
फिर तेरा अनुपम रूप अहा ! 
क्यो कर यथाथे जा सके कहा १॥ 


(३) 
हे। पुष्प-सार से नप्न छूता 
घारण करती जो सुन्दरता । 
यह तेरी मच्जुल-मूत्ति-छटा 
देती है उसका सान घटा ॥ 
(४) 
कर ओट घदन के अच्यछ की 
तूने जे। दृष्टि अचह्चल की । 
जिसने यह रूप निहार लिया 
मानें अपना सन हार दिया ॥ 
(५) 
लस्वित नितम्व-पर्यन्त पडे 
हूँ माने काले नाग अड़े । 
ये तेरे कोमल बाल बडे 
इर लेते हें मन खडे खड़े ॥ 
(६) 
देकर जब चन्द्र कलड्धित भी 
प्रकटित होते रूकता न कभी । 
फिर तब मनेजश्ञ मुख देख फहों 
आदचये फोन जो छिपे नहीं ॥ 
(७) 
कुछ मु दे ग्रार कुछ खुले हृ॒ए 
सम-भाव परस्पर तुले हुए । 
ये देख विलेचन बडे बडे 
शतपन्न सड़ंगे पड़े पड़े ॥ 
५ हे 
पाए न प्रसा पडुज गण में 
देखी न लालिमा दर्पण मे । 
इन गोल कपाले की झुपमा 
रखती दे एक नहों उपमा ॥ 
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(९) 
निकला प्रकेष्ट भर जे पट से 
सटता सा कुछ जद्भुग-तट से । 
शोशित तेरा दृक्षिण कर यों 
सरिता-तट खुद्धर पुष्कर ज्यो॥ 
(१० ) 
भेदुन कर के आच्छादन के 
तन की द्यति मोह रही मन के | 
अति निपुण सघन-तम-नाशन में 
छिपती न यथा चपला घन में ॥ 
( ११ ) 
अचलोकन करती हुई मही 
तू तो नोचे के देख रही । 
जा सकता नहीं परन्तु कहा 
जे कुछ तेरा मन देख रहा ॥ 
( १२ ) 
यो देख तुझे हे मनोहरे ! 
आइचर्य्य नही यदि जी न भरे। 
खुखकर सुधांशु पर दृष्टि दिये 
होते क्या तृप्त चकार हिये £ 


२७--सती सावित्री । 
(१) 


सती सभी कुछ कर सकती हैं , 


मरण-भीति तक हर सकती हैं । 


साविच्री का चरित पवित्न , 


इसका उदाहरण है मिन्न | ॥ 


(२) 


खुता अश्वपति नृप की प्यारी , 


सावित्री थी अति उकऊमारो । 


उस भूपति ने कर तप भारी , 


पाई थी यद्द एक कुमारी ॥ 
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(३) 
वह विवाह के योग्य हुई जब , 
दी आज्ञा उसके नृप ने तब | 
शुणी, प्रतापी ओर मनेहर , 
बरे स्वय साविन्ी दी घर ॥ 
(४) 
पूज्य पिता की आज्ञा पाकर , 
खेाजा उसने निज समान बर। 
सत्यवान कुल-शील-उज्ञागर , 
स्व-गुणालडुुत नव नागर ॥ 
(५) 
राज्यच्युत निज अन्ध-पिता-युत , 
सेाच समय की गति अति अद्भूत | 
गौतम मुनि के आश्रम बन में , 
रहता था वह चिन्तित मन में ॥ 


(६) 
थे उसमें सारे गुण दोभित , 
जिन पर वह थी हुईं प्रछोभित । 
था पर वह अल्पायु विशेष , 
एक वर्ष था जीवन शेष ॥ 
' (७) 
पर साचित्री का चित इससे 
डइुआ न कुछ भी विचकित उससे । 
फुल-कन्या अघ से डरती हैं , 
एक वार ही घर बरती हैं॥ 
(८) 
एक एक रमणी ज्यो सम्प्रति 
कर सकती ग्यारह ग्यारह पति ! 
थी उस समय न खुलस रीति यह , 
क्यों रहती अन्यथा अटल वह १ 
(९) 
फिर विद्याह इसका विधान से , 
शीघ्र हे! गया सत्यवान से । 
सेचा सास, सझुर, पति की नित , 
तब यह करने लगी यथोचित # 


२०००३ 


( १० ) 
एक दिवस बन मे दग्पति जब , 
समित्रि ले रहे थे सहसा तब। 
व्याकुछ शिगोगोग से हेाकर , 
सत्यवान गिर पड़े मही पर ॥ 
( ११ ) 
सावित्री तत्क्षण ही पति को , 
( एक मात्र उस अपनी गति के ) 
सावधान गोदी मे रख कर , 
हुई बहुत हो दुख से कातर॥ 
( १२ 
उसी समय अति भीम, भयडूर , 
आ पहुचे यमराज चहाँ पर। 
उसने देव जान कर उनको , 
किया प्रणाम जोड़ कर उनको ॥ 
( १३ ) 
फिर निज परिचय पूछे जाकर , 
बोले यम येां उससे सादर | 
सत्यवान के लेने आज 
आया हूं, में हैँ यमराज ॥ 
( १४ ) 
धर्म्मात्मा जीवो के लेने , 
उनके स्वर्ग-भाग खुख देने । 
है सुभगे | मे हो आता हैँ, 
सादर उनके ले जाता हूँ ॥ 


( १५ ) 
यों कद्द, सत्यवान के प्राण 
लेकर, यम ने किया प्रयाण | 
सावित्री भी हृदय थाम कर , 
उनके पीछे चली घेये धर ॥ 
( १६ ) 
देख उसे यम ने सममाया , 
कई तरह से ज्ञान खुनाया ' 
पति-ऋण से जब मुक्त बताया , 
बोली सत्यवान की जाया 
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(९७) 
पति ही स्त्री का घर्सम, कर्म्म है , 
पति ही जीवन-प्राण मर्म है । 
पति-विहीन फिर हम अबछा जन 
रह सकतो है फ्योकर भगवन ? 
( १८ ) 
चारि-विहीन मीन रह सकती, 
विध्ु-वियाग जोत्सा सह सकती | 
रूपबिना रह सकती छाया , 
रह सकती पति बिना न जाया ॥ 
( १९ ) 
अद्धोड़ी नर की नारी है , ! 
चह न कभी उससे न्यारी है । 
निगमागम कहते हैं ऐसे , 
फिर पति सड़ तजू में केले £ 
( २५० ) 
झुन कर उसके वचन मनेाहर , 
हुए बहुत सनन्‍्तुण दण्ड-घर | 
सत्यवान का जीव छोड कर , 
डससे कहा मौँगने क्या चर ॥ 
(२१ ) 
अन्ध खखुर दे लिये हृष्टि-कर 
भागा तब सावित्री ने चर | 
एक बार यें ही सब शुण-युत , 
माँगे उसने सो झोरस खुत ॥ 
( २२ ) 
वचन बद्ध यमने, इस कारण , 


की उसकी पति-झत्य-निवारण | 
या अनेक चर पाये उसने 
पति के प्राण बचाये उसने ॥ 


श्८--प्राशु-घातक साला । 
( रघुबश से अनुवादित ) 


(१) 
कर प्रजा-निरीक्षण एकबार सानन्द्‌ 
वर-पुत्रवान अज प्रिया-सड़ः स्वच्छन्द्‌ । 
करने बिहार यो छगे नगर-उपचन में 
ज्यो शची-सड़ू सुरपति नन्द्न-कानन में ॥ 
(२) 
गोकण-निवासी शिव के गान सुनाने 
दक्षिण-सागर तट वीणामस्ुत बरसाने | 
उस समय रूय्य का उदय अस्त-पथ-धारे 
नारद मुनि दूजे सूख्य समान सिधारे ॥॥ 


(३) 
उनकी बीणा पर दिव्य प्रसखूनो बाली 
रक्‍खी थी माला एक महा छविश्ञाली । 
द्रुत मारुत ने की हरण उसे अधिलम्बित 
मानो अपने के सुरभित करने के हित ॥ 
(४) 
पुष्पो के पीछे चले मधुप जो लोभित 
उनसे महती ” उस समय हुई यो शेोमित | 
मानो समीर से व्यथित हुई दुख पाती 
कज्ल से काले अश्नु गिराती जाती ॥ 


न्‍ (५) 


से दिव्य माल अति भधु खुगन्धि के द्वारा 
कर मन्द्‌ लताओ का ऋच्तु-वेभव सारा । 
अति उन्नत इन्दुमती के वक्षस्थढ् पर 
डुदे व येग से गिरी अचानक आकर ॥ 


(हू) 
भति रुचिर हृदय की क्षणिक सखी वह माला 
अवलोकन कर नृप प्रिया हुई वेहाला । 
फिर नष्ट हुई ज्ञीवन-प्रदीप की ज्योती 
ज्यों राइ-प्रसित-राकेश-काम॒दी हाती ॥ 


हैं महती--नारदमान की वौया । 
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(७) 
दी त्याग एन्द्रियों ने जिस की सुद' काया 
डस गिरतो ने पति के भी साथ गिराया । 
भू-पतित तैल के बिन्दु-सड़ु तत्काला 
गिरती क्या भ्रूपर नहीं दीप की ज्वाला ? 
(८) 
उन देतें के अज्नचर लागों का भारी 
सुन रूदन अचानक हृदय-प्रकम्पन-कारी | 
हंसादिक खग भी डर कर सरवर में सब 
आत्मीय जनो के सट्टश लगे रोने तब ॥ 
(९) 
व्यजनादिक समुचित उपचारों के कारण 
नुप अज का ते हा गया माह-विनिधारण । 
पर इन्दुमती स्थित रही उसी विध निशुचल 
देती है ओषध आयु-शेष में ही फल ॥ 
(१०) 
तब हुई शात चैतन्य-बिना जो ऐसी 
वेतार चढ़ी तन्त्री हाती हे जैसी । 
उसर प्राण-प्रिया के प्रक्धत-प्रणय ने कर से 
रफ्खा गोदी में यथा-स्थान आदर से ॥ 


(११) 
इन्द्रियाभाव से कान्ति-रहित कान्ता-युत 
हग्गोचर ऐसे हुआ भूप से विश्वुत । 
म्ग-चिह-लिये अति मलिन महा दुख पाता 
जैसे प्रभात के समय चन्द्र दिखलाता ॥ 


( १२ ) 
तञ सहज घेय्य भी गदगद हो कर दुख से 
करने विछाप तब लगे मद्दी पति मुख से । 
हा तप्त लोह भी द्वित आद्र होता है 
फिर देह-धघारियो का कहना ही क्‍या है ? 


(१३ ) 
“जब देह-संग से दिव्य सुमन भी पल में 
कर सकते आयु-विनाश अहे। | भूतल में । 
फिर ऐस। कौन पदार्थ हाय ! त्रिभुवन में 
आसके न घातक विधि के जा साधन में ९ 





(१४) 
“अथवा अन्तक जे सत्र का रूय करता है 
कोमल का कामल ही से क्षय करता है। 
पाले की मारी यहाँ पद्मिनी प्यारी 
है मेने अग्निम उदाहरण निध्वारो ॥ 
(8) 
“यह माला ही यदि जीवन को है हरती 
ता हृदय-स्थित क्यों मेरा नाश न करती ! 
टुखकर विप भी है| सुधा कहां दुख खोता 
प्रभु की इच्छा से कहीं खुधा विप है।ता॥ 
( १६) 
“प्रेरे अभाग्य से अथवा यह मद माला 
कर दी है विधिने कुलिश-कठोर कराला | 
करके जिसने तरु का न हाय ! सहारा 
उस तरु की आध्रित ललित छूता को मारा।। 
( १७ ) 
“करने पर भी अपराध निरन्तर तेरा 
है किया न तूने तिरस्कार जब मेरा । 
फिर अब सहसा अपराध्र-हीन इस जन से 
क्यों नही बोलतो प्रिये |! बचन आनन से 
( १८ ) 
“हे शुभ्र-दासिनी, अनुपम-रूप-निधाना, 
वूने ध्रुव मुझ के कपट-प्रणयि शठ जाना | 
तब तेा न पूछ कर कुछ मुझ से जाने का 
व्‌ चल्ली गई परलोक न फिर आने का ॥ 
(१९ ) 
“व्यारी के पीछे हत जीवन यह मेरा 
जो चला गया था उचित प्रेम का प्रेर | 
ते क्यो फिर उसके बिना लोट आया यह / 
अतएव सहे। अब कम-वेदना दुस्सह॥ 
५285) 
“ये सुरत-परिश्रम-जन्य स्वेद-कण प्यारे 
तेरे आनन पर विद्यमान हैं सारे | 
हा नष्ट तथा तू प्राप्त हुई परता का 
घिक्कार प्राणियों की इस नश्वरता का | 
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(२१) 
'प्न से भी मैने किया न विध्रिय तेरा 
फिर करतो है क्यों त्याग प्रिये | तू मेरा । 
| पृथिवी का ता नाम सात्र के पति मै 
रखता तुभ में ही किन्तु हृदय की रति में ॥ 
(२२ ) 
'पुष्पों से पूरित कुटिल और अति काली 
कर कर के कस्पित यह तेरी अलछकाली । 
ईरभोरु | पुनः तेरे आजाने का सा 
करता है सूचन पवन मुझे दे आशा ।। 
( २३ ) 
'है प्राणप्रिये | इसलिये न करके देरी 
है व्यथां मिटानी येग्य तुझे यों भेरी । 
हेम-शेल-गुहा की तमे।राशि भर पूर 
करती ज्यो निशि में ज्वलित औषधी दूर ।। 
(२४) 
'मूँदे भीतर निशि में मिलिन्द रव-होन 
सेकुचित अकेले कमल-समान मीन ।! 
बिखरी अलके के सहित राहित-सस्माषण 
देता यद्द तेरा मुख सुझके दुख क्षण क्षण।॥ 
(२५ ) 
“पिध्ु के विभावरी और दछ्ाक के फेकी 
फिर भी नित मिलती हुई गई अवलोकी । 
सह सकते इस से वे वियेग-विपद के 
ज्यों मुझे न मारेगी तू गई सदा के ? 
(२६ ) 
४“ नव-पछव-शय्या पर भी वारम्बार 
दुखती थी तेरी देह-लता छुद्मार। 
वामोरु | बता फिर जो द्रुत दहन करेगी 
किस भांति चिता का चढना सहन करेगी | 
(२७) 
“फ्रीडा-अभाव में मौन हुई कछ बस ना 
तेरी पहली एकान्त सखी यह रसना' । 
अति निद्वित तेरे कठिन श्योक की मारी 
कया नहीं दोखतो म्तक हुई सी प्यारी ? 


/ सना > तागड़ी ( के «नी ) 





(२८ ) 
“आहलाप पिकों में गया मधुरताधारी 
कलहंसी-गण में मन्द-गसन मनहारी । 
सुगिया मे चज्चल दृष्टि गई सुखकारी 
कस्पित लतिकाओ में विलास-विधि सारी | 


(२९ ) 
८ यह सत्य, स्वग की इच्छा करके जी में 
तूने मेरे हित ये गुण तजे मही में । 
पर तब वियोग ने ज्ञिसकी खुधि बुधि खोई 
उस मेरे उर तक पहुँच न सकते कोई ॥ 
(३० ) 
“इस आज्र और इस रुचिर प्रियक्ु-लता फे 
माना था तूने जेड़ सोच समता के । 
से किये बिना इनका विवाह मनमाना 
इस भाँति प्रिये ! है उच्चित न तेरा जाना ॥ 
(३१) 
“यह तेरा पोषित किया अशोक मनेाहर 
उत्पन्न करेगा हाय ! सुमन जे। सुन्दर । 
वह तेरा अलकाभरणरूप कामछतर 
तब दाद्याझ्जलि मे रकखूगा में क्यों कर १ 
(३२ ) 
“पुखरित-नपुर-युत दुलम औरो के अति 
तच चरण-अनुग्रह फे! विचार कर सम्प्रति। 
पुष्पाश्षु गिराता छुआ धौति का प्रेरा 
करता अशोक यह शोक खुतनु ! है तेरा ॥ 
( ३३ ) 
“निज श्वासों के अनुकरणशील सखदायी 
वर-वकुल-प्रसूनों की रसना मनभाई । 
फलकपण्ठटि! गूथ कर मेरे सह अधूरी 
सोतों है कैसे किये बिना ही पूरी ! 
(३४ ) 
“झछुख-दुख के साथी सदा सखी जन सारे 
सित-पक्ष-चन्द्र सम सुत यह शोभाधारे। 
में अनुरागी हूँ एकमात्र तेरा ही 
व्यवदह्दार तदपि तेरा कठोर उरदादही ॥ 


डे कविता-फकलाप | 


(३५) 
“हागया घैये सब आज विनए हमारा, 
रति-क्रीडा निबटी, मिटा ऋ्तूत्सव प्यारा । 
गहलतों का पूरा हुआ प्रयोजन सारा 
शय्या खूनी हेगई, गेह अधियारा ॥ 
(३६ ) 
८ गृहिणी, मन्त्री, एकान्त-सखी, अति कान्‍्ता, 
सडद्भीत-कला की प्रिय शिष्या घुत्तनि शान्ता । 
कर निदेयता से हरण मत्यु ने तुक का 
प्या किया न मेरा दरण बता तू मुझ के १ 
( ३७) 
४ प्रम मुख मे अर्पित हास-विलास-प्रकाशी 
मद-लेचनि | पीकर मधुरासव श्रमनाशी । 
हग-जल से दूषित जलाझुली निज मुख से 
किस भाँति पियेगी अन्य लेक में खुख से १ 
( ३८ ) 
“रहने पर भी ऐश्वय्य बिना तेरे अब 
अज-सुख गिनना चाहिए यहाँ तक ही सब | 
आक्ृ्ट अन्य विपयो से निरुचय मेरे 
थे आश्रित सारे भोग सर्वदा तेरे ” ॥ 





२६--कीचक की नीचता । 
(१) 


करने के अज्ञात-चास अपना पूरा जब 
नुप विराट के यहाँ रहें छिप कर पाण्डव सब । 
एक समय तब देख द्ोपदी की शोभा अति, 
डस पर माहित हुआ नीच कीचक सेनापति । 
या हुई प्रकट उसकी दशा 
. टग्गोचर कर रूप बर-- 
हाता अ्रधीर ग्रोप्माते गज 
पुप्करणी ज्यो देख कर ॥ 
(२) 
यघधपि दासी बनी चस््र पहने साधारण, 
मलिन वेश द्रौपदी किय रहती थी घारण । 


चस्मानल सम किन्तु छिपी रह सकी न शोभा, 
दर्शक जन का चित्त ओर भी उस पर छामा। 
अति लिपटी भी शचाल मं 
कमछ-कली है सेोहती । 
घन खसप्रन श्रटा मे भी घिरी 
चन्द्र कछा मन माहती ॥ 
(३) 
“है अनुपम सोन्दर्य-राणि | कृशतल्, अति पारी, 
बलिहारी यह मचिर रूप की छटा तुम्दारी | 
हे। दासी के याग्य अहे| ! क्या तुम खुकुमारी * 
सुधि बुधि जाती रही देख कर जिसे हमारी | 
इन हग बाणा से विद्ध यह 
मन मेरा जब से हुआ । 
है स्नान, पान, शयनादि सब 
विप समान तब से हुआ ॥ 
(४) 
“अब है रमणी-रल | दया कर नेक निहारो, 
अपने पर छल-रहित हमारी प्रीति विचारो | 
हमे सदा निज दास जान हम पर अछुरागो, 
रानी बन कर रहे वेश दासी का त्यागेा । 
है हेतती यद्यपि खान मे 
किन्तु न रहती है वहाँ । 
मणि, मज्ज़ु मुकुट ही मे उचित 
पाती है शोभा महा? । 
(५) 
उसके ऐसे चचन श्रवण कर राजसदन में, 
जलने कृप्णा लगो राप से अपने मन में । 
किन्तु समय के देख किसी विध्र धीरज घरके, 
कहने उससे लगी शान्ति से शिक्षा करके | 
है घेग यद॒पि अनिवाये अ्रति 
हेतता मनेाविकार में । 
समयालुसार ही कार्य्य बुध 
करते है ससार म ॥ 
(६) 
“अहे सखूत-झुत शूर ! चचन ये विपधारा से 
है क्या कहने याग्य तुम्हे मुझ पर दारा से 
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जो तुम से ही लोग कही अनरीति करेंगे, 
ते फिर कौन मनुष्य घम्म का ध्यान घरेंगे ? 
नर हाकर इल्द्रिय गण-विवश 
करते नाना पाप है | 
निज अहित-हेतु अविवेकि जन 
होते अपने आप हैं ॥ 
(७) 
“ऱजोचित खुख-भेग तुस्ही के हो सुखदाता 
कर्मों के अनुसार जीव जग में फल पाता | 
रानी ही यदि किया चाहता मश्ने विधाता. 
ते दासो-कुल-मध्य प्रथम ही क्यो प्रकटाता। 
है धस्म -सहित रहना भला 
सेवक बन कर भी सदा | 
यदि मिले पाप से राज्य भी 
त्यागनीय है स्ेदा ॥ 


< ) 
इस कारण हे चीर | न तुम यों मुझे निहारे, 
पाप कम्मे की ओर न अपना हाथ पखारे | 
निज माँ बहिन समान सदा पर-दार बिचारो, 
हैवे तव कल्याण, धम्म पथ पर पद धारे । 
इस अपने अनुचित कस्म को 
माँगो इंश्वर से छ्मा । 
है बह कृपालछु कलि-कल्ठुष-हर 
करुणामय परमातमा” ॥ 
(९) 
हृप्णा ने इस भांति डसे बहु विध समभाया, 
किन्तु एक भी घचचन न उसके हृदय समाया | 
मदमत्तो के यथायाग्य उपदेश सुनाना-- 
ए ज्यो ऊसर-भूमि-मष्य पानी वरखाना । 
हूं दर सकते जो जन नहीं 
सते-दमन अपना कसी | 
उनदे समक्ष शिक्षा फथन 
निप्फलछ होता है सद्दी ॥ 
े ( ६१० ) 
दा यरट ह्ञान, व्यान प्रन्धों की बातें 
शाती दारम्वार न यावन की दिन-रातें । 


हक 
#« कई सं आकर 


अ्क' 


करिय जग मे वही काम जो है। मनमाना; 
क्या होगा मरणोपरान्त किसने हे जाना ! 
जो भावी की आशा किये 
वत्तेमांन सुख छोड़ते । 
वे मानो अपने आप ही 
निज्ञ हित से मुंह मेाडते” ॥ 
( ११ ) 
कह कर ऐसे चचन वेग से बिना बिचारे, 
है| आतुर अत्यन्त काम-वश द्शा-बिसारे । 
सहसा उसने पकड लिया कृष्णा के कर के, 
माने कर से मत्त नाग ने पड़ज-बर के ॥ 


| कर श्र 
यह लख बीचक की नीचता 
कृष्णा अति क्षोभित हुई । 
कर चख चज्य्यछृता से चकित 
शबस्पा सम शोभित हुई ॥ 
( १२ ) 
“अरे नराधम नीच ! लछाज कुछ तुझे न आती; 
निचुचय तेरी मझ॒त्यु निकट आई दिखलाती” । 
कह कर या, निज हाथ छुड़ाने के उस खल से, 
तत्क्षण उसने दिया एक मटका अति बल से ॥ 
तब सहसा मुंह के बल वहाँ 
मदेान्मत्त बह गिर पड़ा । 
ज्यो प्रबल चायु के वेग से 
गिर पड़ता है तरू बड़ा ॥ 
( १३ ) 
तब विराट की सभा मध्य निञज्ञ विनय सुनाने, 
उस पापी को कुटिल कम्म का दण्ड दिलाने । 
कच, कुच और नितस्व भार से खेदित हती, 
गई किसी विध शात्र द्रोपदी रेती रेाती । 
उस अवला। हारा भूमि पर 
गिरने से क्रोघित महा | 
भट उसे पकडने के लिए 
दोडा कीच भी वहाँ ॥ 
( १४ ) 
हृप्णा पर कर काप झीघ मपटा बह पेस-- 
चन्द्रकला की ओर राहु कपटा दवा जैसे । 


शट 


खा मच्य ही लात उसे उस खल ने मारी 
छिन्न लता सम गिरी भूमि पर वह खुकुमारी । 
यह घटना पाण्डव देख कर 
व्याकुल हुए नितान्‍्त हो । 
पर प्रण पालन हित वीर वे 
रहे किसी विध शान्त ही ॥ 


( १५ ) 
सम्बोधन कर सभा मध्य फिर मत्स्यराज के, 
बाली कृष्ण बच्चन सुनाकर सब समाज के । 
सरस कण्ठ से त्वेष पूणे कहती चर चाणी, 
अद्भुत छवि को प्राप्त हुई तब वह कल्याणी ! 
थी ध्वनि यद्यपि आवेगमय 
थी परन्तु ककश नहीं | 
मानें उसने बातें सभी 
वीणा के द्वारा कहीं ॥ 


ु ( १६ ) 
“पाती हैं दुख जहाँ राजगृह मे ही नारी, 
करते अत्याचार अधम जन उन पर भारी | 
सब प्रकार विपरीत जहाँ की रीति निहारी, 
अधिकारी हो स्वय जहाँ हैं पापाचारी | 
है छज्ञा रहनी अति कठिन 
भले मानसो की जहाँ | 
है मत्थ्यराज ! किस भाँति तुम 
बने प्रजापालक वहाँ ?॥ 
( १७ ) 
“छोड धम्मे की रीति, ताड मर्यादा सारी, 
भरी सभा में छात मुझे कीचक ने मारी | 
उसका यह अन्याय देख कर भी दुखदायी, 
न्यायासन पर रहे मोन जो बन कर न्यायी | 
है चयावृद्ध नरनाथ ! क्या 
यही तुम्हारा धर्म है ! 
क्या यही तुम्हारी कीक्तिमय 
गज़नीति का मम्म है ? ॥ 
( १८ ) 
“ब्राणो से भी अधिक पाण्डवो की जो प्यारो, 
दासी हूँ म उसो द्रोपदी की प्रियकारी । 


हा 


॒ 
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हाय | आज दुदे व विवश फिरती हूँ मारी, 
वचन-बद्ध हे रहे वोर-चर वे त्रतधघारी | 
करता प्रहार उन पर न या 
का हू 
हतब्रिध्रि जो ककंश कञ्ा | 
ते होती मेरी क्यों यहाँ 
इस प्रकार यह डुर्दशा ॥ 


( १९ ) 
“अहे। दयामय भ्रम्मंगाज़ | तुम आज़ कहाँ है| ! 
पाण्डु बंध के कल्पद्ृक्ष महाराज कहाँ है। ? 
बिना तुम्हारे आज यहाँ अछुचरी तुम्हारी 
है| कर यां ग्रसहाय हाय | पाती दुख भारी | 
जो स्व गुणा के दरण तुम 
विद्यमान हाते यहाँ । 
ते। इस दासों पर देव ! क्यो 
पड़ती यह बिपदा मह। ? 
( २० ) 
“तुम से प्रभु की कृपा-पात्र हराकर भी दासी, 
में अनाधथिनी सटदृद्य यहाँ जाती हूँ त्रासी | 
जब अजातरिपु ! बात याद मभकेा यह आती, 
जाती छाती फटी दु ख्र दूना में पाती | 
है करदी जिसने लेप सी 
इन्द्रायुध की भी कथा ! 
हा ! रहते उस गाण्डीव के 
हे मुभका ऐसी व्यथा ! 
( २१ ) 
“जिस प्रकार है यहाँ मुझे कीचक ने घेरा, 
होता जो चत्तान्त विदित तुमकेा यह मेरा ! 
ते क्या दुजन, दुष्ट, ढुराचारी यह कामी, 
रहता जीवित कभी तुम्दारे कर से स्वामी | 
तुम इस अधर्म्म -अन्याय के 
देख नहों सकते कभी । 
हे चोर ! तुम्हारी नीति की 
उपमा देते हैं सभी ॥ 
( २२ 
“ है अभाग्य ने दूर कर दिया तुम से जिसको, 
मुझे छोड़ कर और विपद हेती ये किसके ! 


फविता-कछाप ! 8९, 


ह सब दु््दे ब-याग, इसका फ्या' कहना, 
#छ अपने लिये न मेरा यहाँ उलहना । 
पर जो मेरे सम्बन्ध से 

हेतता तव अपमान है । 
है कृतलक्षण' | केचल यही 


चिन्ता मुझे महान है” ॥ 
( २३ ) 
न कर वचन विचित्र याक्षसेनी के ऐसे, 
सी ही रह गई सभा चित्रित हो जैसे । 
स्रभाव से कथित गिरा उसकी विशुद्ध बर, 
'क साथ हो गज गई उस समय वहाँ पर । 
तब ज्यो त्यों कर के शीघ्र हो 
अपने मन के शेक के ! 
यें धस्मंराज कहने लगे 
उसकी और घिलेक फले--॥ 
( २४ ) 
सरिन्ध्री | व्यन्न न होकर धीरज धारेा 
दिराट प्रति बच्चन न यों निष्ठुर उच्चारो । 
'य मिल्लेगा तुम्हें शीघ्र महलों मे जाओ, 
4 विदित है जिन्हें न तप के दे।ष रूगाओ । 
है शक्ति पाण्डवो की किसे 
शात नहों संसार में । 
चलता परन्तु किसका कहे 
वश विधि के व्यापार में” ! 
( २० ) 
म्मंराज वा मम्मे समझ, है। नत सुखवाछी, 
प्तः्पुर मे चली गई तत्क्षण पाब्चाली । 
थे समय फिर दूर हुआ उसका दुख सारा, 
मसेन ने महा नीच कीचक के मारा ! 
दे घाटे केसा ही प्रबल 
यश अति निच्चित नीति है--! 
€ मारा जाता दीघ्र ही 
करता जो अनरीति है ॥ 


आन िनककन-ा "ओणकक, 


मर 


इतलक्षण-- गुणों से पांमल । 


ये 


र्‌ः बिक] 
३०-अजुन ओर सुभद्रा । 
(१) 
अज्ु न ओर सुभद्रा का यह चित्र मनेहर 
“सरस्वती” है आज प्रकाशित करती सच्दर । 
रविवम्मों का रुचिर चित्र-चातुर्य-नमना , 
किसी अश मे नहीं जान पडता यह ऊना॥।। 
( २ ) 
“जा हो जैसे दृश्य प्रकट जिस जिस प्रसड़ पर , 
उन्हे दिखावे ज्यो के त्यो जो वही चित्रकर |” 
है जो यह प्रख्यात चित्रकारो का लक्षण , 
उसका है हृष्टान्त | यह चित्र विलक्षण ॥ 
३) 
लिखनी चहिये बात जहा पर जो थी जैसी , 
ठीक ठीक वह लिखी गई है देखे। कैसी । 
फेोई मनोविकार छूटने यहाँ न पाया , 
किस प्रकार से चित्रकार ने उन्हे दिखाया ॥ 
(४) 
कई वष तक नाना तीथ्थे। में चिचरण कर , 
गये द्वारका मुदित चित्त जब पाथे वीर-चर | 
वहां कृष्ण भगवान सड़ रैबतक शैल पर , 
करने लगे विहार घिविध विध नये निरन्तर ॥ 
(५) 
वहाँ एक दिन एक दूसरे के निहार कर 
अजुन और सभा मेहित हुए परस्पर | 
होते केसे नहीं रूप शुण में थे सम थे 
किसी वात में नहों किसी से कोई कम थे ।। 
(६) 
राम रृप्ण की बहिन सुभद्रा अति प्यारी थी 
रूपवता ग्रुणवतोी रतों-सम सुकुमारी थी। 
थो जसी उस विधु-वदनी की अद्धत सुखमा 
हार गये कवि खोज खाज़ पर मिली न उपमा॥ 
७) 
जान गये भगवान प्रेम देानो का मन में 
अन्तयामी से क्या छिप सकता चिभवन में 
पी अथया उनकी हो यह इच्छा सखकारी 
बहा ज्ञान सकृत हू अपन मंद मगारगा ॥ 


५५० कविता-कछाप ! 


(८) 
तदनच्तर अज्जु न ने श्रीहरि की सम्मति से, 
बिठला कर उनके ही रथ में अतिद्गुतगति से । 
किया खुभद्रा-दरण मार्ग से ही बलपूर्वेक, 
उसी समय का चारु चित्र यह है सुखदायक॥ 
(९) 
गमनशील उस गजगामिनि की राह रोक कर, 
श्ुज-पञ्ञर मे लिया पाथे ने जब सहसा भर। 
भय, लजा, सड्भगेच, प्रेम, सात्विक समयेच्ित, 
हुए सुभद्वा-मुख पर नाना भाव खुशोसित ॥ 
( १० ) 
नगर ओर उस समय सुभद्गरा घर जाती थी , 
देव-विप्र-रेवतक पूज कर बह आती थी। 
मन्द चाल से वह मराल का सकुचाती थी, 
बार बार कच-भार लड्ड रूच रूच जाती थी ॥ 
( ११) 
हलधघर ने सब हाल किन्तु जब यह सुन पाया, 
विद्य॒द्‌ वेग समान रोष सत्वर हो आया । 
मदिरारुण-हग हुए ओर भी अति अरुणारे, 
जवा-पुष्प पद्मो में मानो प्रकट निहारे॥ 
( १२ ) 
खुधि घुधि जाती रद्दी काप के कारण सारी, 
अज्ु न-वध फे लिए हुए वे व्याकुल भारी । 
दुर्योधन के साथ सुभद्रा व्याह प्रीति से, 
थे करना चाहते शीघ्र वे यथारीति से ॥ 
( १३ ) 
देख हाल यह चाखुदेव ने उन्हें मनाया, 
सब प्रकार से उन्हें विनय-पूचेक समभाया। 
फिर अज्ञ न का प्रेम सहित हरि ने लोटाया, 
विधिपूर्वक कर दिया ब्याह उनका मनभाया ॥ 
( १४ ) 
करने लगी विलास मेाद से फिर वह जोड़ी 
विविध भांति खुख-भोग प्रीति-रस-रीति निचोड़ी । 
महावीर अभिमन्यु पुत्र उसने उपजाया, 
मद्दारथी वीरो का जिसने गये गिराया ॥ 





| कक ओर $ 
३१--दमयन्ती और हंस। 
(१) 
प्रियबर | यह देखे मज्ज्ुछाले|क-माला , 
अनुपम दुमयनन्‍तो भोम-भूपाल-बाला । 
नल-विपयक बातें छोड के काम सारे, 
भ्रवणा कर रही है हस से ध्यान धारे॥ 
(२) 
वह अपर खगो सा है न सामान्य हस; 
विदित यह चहो है ब्रह्म-यान-प्रशस | 
नल पर करता है प्रेम अत्यन्त जी से ; 
प्रणय-चश यहाँ है आज़ आया इसी से | 
(३) 
प्रकट मन्न॒ुज-वाणी बोलता कीर जैसे 
नल-गुण बह भी है गा रहा ठीक वैसे | 
सहज सरस हे।ती हंस-वाणी प्रतीत 
तिस पर सुखकारी है महत्कीत्ति-गीत ॥ 
(४) 
प्रिय-मुण खुनने में चित्र सी ध्यानलगम्मा 
किस विध दमयन्ती है रही प्रेममश्ना | 
खुकथि इस दुशा में जान पाते यही हैं-- 
भ्रुति-गत सब मानो इन्द्रियाँ है। रही हैं ॥ 
(५) 
इस मुकुरमुखरी से हंस ने जा कहा है 
वह सुन इस का जी सुम्ध सा हे रहा है 
निज शुभ खुनने में कौन हेता विरक्त £ 
प्रिय-छलित-कथा का कौन श्रोता न भक्त 
(६) 
“सचमुच दमयन्ती | तू मही-मध्य धन्य 
जिस पर नल की है प्रीति ऐपेसी अनन्य | 
निषध-लृपति भी त्यो सर्वेथा भाग्यवान 
विकल जिस बिना तू है। रही ये मदन 
(७) 
गुण-गण तुम में जा दिव्य दुष्प्राप्य सारे 
नुप-वर नल में भी से सभी हैं निहारे । 
रति-म नसिज की सी लेचनानन्दकारी 
सकुशल चिरजीवे येग्य जाड़ी तुम्हारी ॥ 


के 





कविता-कलाप॑ ! ७५१ 
कं (८) (१५ ) 
| व्यधित उस बिना ज्यो हे रही तू मलीन अतिशय सुकुमारी, झुन्दरी, दिव्यदेही , 

तुम बिन वह सी त्यो है| रहा क्षीण दोन । नल पर दमयसन्ती मुग्ध थी पूच से ही । 


विरह-दुख न देता एक दी ओर दैघ , 
4 प्रकट प्रणय दोनो ओर होता सदैव ॥ 


(९) 
.._ चद्द नृपति यथा है रूप में दशनीय , 
सकल शुभ शरण में है तथा अद्वितीय । 
सदयहदय, न्‍्यायी, साहसी, श्र, शुद्ध , 
रथ-पथ उस का त्यो है कहों भी न रुद्ध ॥ 
( १० ) 
पतत हृदय हारी रूप मे अन्य काम , 
विधु सम छवि में है नित्य नेत्राभिराम । 
पुरप-विभच में त्यो तेज मे भानु जैसा , 
नल नुप बल में है आप ही आप ऐस।(॥ 


(११) 
स विपुल धरा मे हैं अनेके महीप ; 
पर नल सम कोई है न लोक-प्रदीप । 
डदित बहुत होते व्योम में नित्य तारा , 
पर तम हरता है सोम दो एक सारा ॥ 
( १२ ) 
' मिल कर रहती हैं शारदा-श्री न सद्ध, 
प्रकटित उन का है सचेदा प्रीति-भडूः | 
।, पर नलसुहतो से तुष्ट हो, माद मान , 
उस पर रखतों वे प्रेम दोनों समान ॥ 


( १३ ) 
| बह मुख सुखकारी दिव्य ऊँचा छलाट 
खसुगठित बह नासा पीन कक्ष. कपाट | 
।... वह हग युग तारा बाह आजानुलम्ब, 
नल सम न कही है, रूप-शोभमावलम्ब ॥ 
। े ( १४ ) 
नल-नृप-छवि जातो चित्र से भी न जानी 
फिर झछुन कर कैसे जा सद्दे पृण मानी ? 
समुचित उस का तृ जानतो है न खेद . 
अवनि-गगन खा हू घोत्र-हएि-प्रसेद | 


कर अन्न उस की ये ओर भी प्रम-वद्धि, 
इस द्विज्-वर ने की शीघ्र ही कार्य्य-सिरद्धि॥ 


३०- रखुननमन्त्रण । 
(१) 
कोरव तथा पाण्डव परस्पर विजय की आश्ञा किये 
हेनने लगे जब प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिये । 
उस समय निज्ञ निज पक्ष के राजा बुलाने का चहा 
भेजे गये दोनें तरफ़ से दक्ष दूत जहाँ तहाँ ॥ 
(२) 
फिर शीघ्र ही श्रीकृष्ण के निज ओर करने युद्ध में 
देने उन्हें रण का निमन्त्रण निज-विपक्ष-विरुद्ध में । ” 
लेने तथा साहाय्य उनसे प्रोर सर्च प्रकार का 
देवात्‌ खुयेघ्न ओर अज्भु न सड् पहुँचे द्वारका ॥ 


(३) 
उस समय सुन्दर सेज ऊपर सो रदे भगवान थे 
गस्भीर, नीरव, शान्त, सुस्थिर, सिन्धु सम छविमान थे। 
ओढे मनोहर पीत पट अति भव्य रूपनिधान थे 
प्रत्यूप-आतप-सहित झुत्ति यमुना-सलिल उपमान थे॥ 
(४) 
मुकुलित डिलाचन युग्म उनके इस प्रकार छलाम थे 
भीतर मधुप मू दे हुए ज्यों सुभ सरसिज दयाम थे । 
कच-निचय मखमण्डल सहित यां साहते अभिराम थे 
घेरे हुए ज्यो खूब्य के घन सघन शोमा-धाम थे ॥ 
(५) 
नीलारबिन्द समान तनु की अति मनाहर कान्ति से 
शुच्ति हार-मुक्ता दीखते थे नोलमणि ज्यों भ्रान्ति से । 
थे चिह्न कन्धों में विविध ये कण्डर्लों के साहते 
मन्मथ-लिखित माना वशीकर मन्त्र थे मन-माहते ॥ 


७२ काँचता कलाप। | 


(६) 
निःश्वास नैसगिंक सुरकि ये। फैल उनकी थी रही 
ज्यों सुकृत-कीत्ति गुणी जना की फैलती है छहलही। 
खुकपोल करतल पर ललित ये दशनीय विद्येप था 
सखद॒ु-नवल-पल्व-सेज पर ज्यो पड़ा नक्षत्रेश था ॥ 


(७) 
शय्या वबसन-सहुषे से जो हे। रहे अति क्षीण थे 
डन अ्भरागो से रुच्चिर यो अड़ उनके पीन थे। 
ज्यो शरद ऋतु मे धवल घन के विरलू खण्डो से सदा 
हेतती सुनिमेल्ल नीछ नभ की छवि छटा मेदप्रदा ॥ 
(८) 
था शयन पाटाम्बर अरुण, भकारर छगी जिसमे हरी 
उस पर तनिक तिरछे पडे थे पीतपट ओढ़े हरी | 
चह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात हाता था यही- 
मानें पुरन्द्र-चाप खुन्दर कर रहा शेोमित मही ॥ 
(९) 
ऐसे समय में शीघ्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ 
श्रीकृष्ण के सिर ओर वेठा रुचिर आसन था जहाँ। 
कुछ देर पीछे फिर वहाँ आकर बिना ही कुछ कहे 
दरि के पदे। की ओर अज्भजु न नम्नता से स्थित रहे ॥ 
(१० ) 
उस काल उन दाने सहित शेमभित हुए अति विष्णु यां 
कन्दप और चसनन्‍त-सेवित से। रहे हो जिष्णु* ज्यो । 
फिर एक दूजे का परसुपर तुच्छ मन में लेखते 
हरि जागरण की राह दोनों रहे ज्यो त्यो देखते ॥ 
(११) 
उस समय देने के हृदय में भाव बहु उठने लगे 
पर कद सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुपात्तम जगे। 
दे। ओर से आते हुए युग जलू-प्रचाह बहे बहे 
माने मनेरम शेल से हो बीचही में रुक रहे ॥ 
( १२ ) 
कुछ देर में जब भक्तवत्खल देवकीननन्‍्द्न जगे 
तब देख अज्ञजु न का प्रथम घाले बचन प्रियता-पगे । 
“हे कुशल ते सब भांति भारत ] कहे आये हो कहाँ ? 
दे। कार्य मेरे याग्य जा प्रस्तुत सदा मे हैं यहाँ” ॥ 


* जिष्णु- इन्द्र 


न्नजज न “-++त+> 


( १३ ) 
कहते हुए यो सेज पर निज पूर्व-तल्ञु के भाग से 
पर्यड्ड -तकिये के सहारे बेठ कर अनुराग से। 
सब जान कर भी पाथ के निज वचन कहने के लिये 
हग-कमल उनकी ओर हरि ने मुदित हे प्रेरित किये॥ 
( १४ ) 
तब देख उनकी ओर हँस कर कुछ विचित्र बिनाद से 
निज सिर झुकाते हुए उनके नप्न हा कर माद से | 
करते हुए कुमनाथ का मुख-तेज निष्प्रभ सा तथा 
यो कह सुनाई पार्थ ने सक्षप मे अपनी कथा-- ॥ 
( १० ) हे 
“होते सुलम सुख भाग जिससे भागते भव-रोग है 
से कृपा जिन पर आप की सकुशलछ सदा हम छेग हैं। 
सम्परति समर-साहाय्य-हित,कर विनय, खुस पाकर मह 
में हुआ देने ' रण-निमन्त्रण ' प्राप्त सेवा में यहाँ” | 
( १६ ) 
कत्तंव्य ही कुरुनाथ अपना सेाचता जब तक रहा 
कर लिया तब तक पार्थ ने यो कार्य्य निज ऊपर कहा। 
यह शीघ्र घटना देख कर अति चकित सा वह रह गया 
सब गये उसका उस समय नेराशय-नद मे बह गया॥ 
( १७ ) 
घिक्कार तब देता हुआ चह प्रथम आने के लिये 
मन के विकारो के किसी विध रोक कर अपने हिये 
श्रीकृष्णसे मिल कर तथा पा कर उचित सत्कार का 
कहने लगा इस भाँति उनसे त्याग सोच बिचार के | 
( १८ ) है 
“आया प्रथम गाविन्द | हें मै आप के शुभ-घाम मे 
अतएच मुभका दीजिये साहाय्य इस संग्राम में | 
मे और अर्ज़न आप के देनो सदेव समान है 
पै प्रथम आये के अधिकतर मानते मतिमान हैं” | 
( १९ ) 
श्रीकृष्ण वोलि--'कहे तुमने डचित बचन विवेक से 
तुम और पाण्डव है हमें देनों सदा ही पक से। 
तब प्रथम आने के वचन भी सब प्रकार यथार्थ है 
पर हुए हग्गाचर प्रथम मुभकेा यहाँ पर पार्थ है । 


वाघिता झकलांप | 





( २० ) 

“ज्ञे है।, करूँगा युद्ध में साहाय्य देनो ओर में 
“एछन करू गा यह किसी विध आत्मकस्म कठार में । 
कऔ टि निज सेना करूँगा एक ओर सशस्त्र मे 
5 अकेला ही रहेगा एक ओर निरस्त्र में ॥ 

( २१ ) े 
साग निज साहाय्य के इस भाँति हे में ने किये 
+कार तुम दोनो करो, हे! जे जिसे रुचिकर हिये | 
ज-सखेत मे निज ओर से सेना छूडेगी सब कहीं 
र युद्ध की है बात क्या, में शास्त्र भी लगा नहों ” ॥ 
( २२ ) 
पुनकर चचन यों पाथे ले स्वीकार भ्रीहरि का किया 
एरुनाथ ने नारायणी दश कोटि सेना के लिया । 
'ब पाथे से हँसकर वचन कहने लगे भगवान यो-- 
स्वीकृत मुझे तुमने किया है त्याग सैन्य महान क्यो ९” 
५ २३ ) 
भीर होकर पाथे ने तब यह उचित उत्तर द्िया-- 
धा चाहिए करना मुझे जा, है वही मेंने किया । 
सेन्‍्य क्या, सुभकफेा जगत भी तुम बिना स्वीकृत नहीं 
कृष्ण रहते हैं जदहों सब सिद्धियाँ रहीं वहाँ ”॥ 


३३--द्ोपदी-हरणा । 


(१) 
ज्त एा अनुकूल वेश से अर शस्त्र सब धारे 
: घार वन-वासी पाण्डव थे म्गयाथे सिधारे॥ 
“" समय उनके आश्रम में सिन्धु देश का स्वामी 
'र कृष्णा से ये। बोला नृपति जयद्रथ कामी॥ 
(२) 
एसाद-निवासिनि भामिनि, रृशोदरी खुकमारी 
पर्नंचदशा रस दानन में क्यो सहतो हो दख भारी ! 
शणित-कमल-अमल-जल-पृरित मानस से हो न्यारी 
सवातो क्यो मरस्थली में राज्टसिनी प्यारी ? 





५३ 


(३) 
“दुलेस भाग-येाग्य योवन की तरुणावस्था हो में 
“उुमन-सेज के याग्य देख यो तुमकेा विपिन-मही मे । 
'भक्रेस पाषाण-हृदय में तत्क्षण करुणा उदित न हेगी ? 
“अह्दो! देवि, यह मूर्ति तुम्द्दारी क्या फिर मुदित न होगी 
(४) 
“चूडामणि-विहीन, रूखे से, रहे न जो घुं घराले 
“क्षीण-वीय्य मणि हीन सप की समता करने वाले | 
“इन अपने उलझे केशो से तुम अनुपम अभिरामा 
“शैबल-शेष प्रीष्म-सरिता सी दिखलाती हो क्षामा ॥ 


(५) 
“हछाक्षा-रस से राजभवन को रज्लित करनेवाले , 
“हचिर नूपुरों के शब्दों से मन के हरनेवाले । 
“हाय! तुम्हारे पाद पष्म ये क्षत-विक्षत कुछ द्वारा 
“करते है अब नित्य रक्तमय दुर्गमन चन पथ सारा॥ 


(६) 
“दुस्सह विपिन-वास के कारण विविध कप की मारी 
“आशभूषण-विहीन यह सुन्दर केमल देह तुम्हारी । 
“दीन, मलीन, व्यथित, व्याकुल है हाय! हो रही ऐसी 
“हो जाती है हिम की मारी झदुल कमलिनी जैसी ॥ 
(७) 
“खोकर राज पाट सब अपना पाण्डव हुए भिखारी , 
“अ्दह्दो ! इसी कारण से तुम पर पडा दुःख यह भारी | 
“फिर भी उन अज्लञानो के तुम प्रोतिसह्दित भज़ती हो 
“हतभाग्यों के लक्ष्मी के सम ज्योंन उन्हें तज़ती हो ? 
(८) 
“हे कृष्ण | प्रू-भड़ू न करके सोचो बात हमारी 
हार चुके जा दर त-दाव में तुम सी प्यारी नारी | 
अज्ञ नहीं तो ओर कोन है पाण्डव, तुम्ही बताओ 
ग्रहो कष्ट फिर भी जो उन पर निज अनुराग दिस्लाओ ॥ 
(९) 
“सिन्धचुराज हम विदित जयद्रथ चर, वीर, सेनानी, 
“खदा तुम्हारे दास रहेंगे बना हमारी रानी | 
“दुखदायी वनवास छोड कर राज्य करो सुग्व पाके, 
“होगे सारे काम हमारे अच से तव दश्च्छा के”! ॥ 





५४ कविता-कलांप | है 





( १७ ) ह 
खुन कर बचन दोपदी के ये क्रोघित होकर जी: 
तश्क्षणही बलप्रबंक उसने उस पुण्याश्रम ही में। 
व्याकुल पतिस्मरण-रत उसके हरण कर लिया ऐसे 
हरण किया था लड्ढेब्चर ने जनकसखुता को जैसे 


( १८ ) 
अति ही शीघ्र पाण्डवों ने फिर आकर उसे उचारा 
किन्तु जयद्रथ का दयाद्ध हो नहीं उन्होने मारा | 
छोड़ दिया यह देख कि उसके स्वजन विकल रोते हैं 
सज्लन स्वभावद्दी से अतिदय क्षमावान होते है॥ 


(१० ) 
खडी हुई नीचे कद॒म्ब के सुग्रीवा कृष्णा से-- 
कह कर पेसे वचन सुग्ध हो बढी हुई तृष्णा से । 
डसने उसे भेटने के हित देनो हाथ बढाये ; 
एक कपोती पर मानो दे दुद्धर विषधर धाये ॥ 


उसके ऐसे दुराचरण से ड्शी 2 पाञ्चाली , 
क्रोधित भी अति हुई चित्त में पद-ताडित ज्यो व्याली | 
करके तब तज्ु-छता सक्लुचित द्वे कुब्चित-श्रवाली 
पीछे हटती हुई शीघ्र चह बोछी चर-चचनाली ॥ 


२ 
“ग्रचनीपति होकर है परे, पच, नराधम, घाती, 
“कहते हुए चचन ये तेरी जीभ फ्यों न जल जाती | 
“त्याय-दुण्ड के अधिकारी मुझ पर-दारा को घेरे 
“गिर पड़ते क्यो नहीं भूमि पर कट कर कर-युग तेरे॥ 





३४--शकुन्तला-पत्र-लेखन। 


( १३ ) 
“निकट विनाश-काल आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती ; है (१) अत 
“नीतिज्ञों की वक्ति मुझे यह बहुत ठीक दिखछाती।.. हा की चाह में होकर अधिक अधीर 


अति विश्वुतयह कथन जो कहद्दों नहीं युक्तियुत होता 
“ते यें दुराचरण करने के तू क्यो प्रस्तुत होता ? 


४ 
“कर मुभ से बर्ताव कि यह धार अति अभिमानी, 
निरचय ही निज र्॒त्यु बुलाई तूने हे अश्ानी ! 
“कुपित फणी के फण की मणि का हाथ बढ़ानेवाला 
“कौन मूर्ख जीवित रह सकता सहकर विष की ज्वाला !? 


( १५ ) 
“ग्रश्नी ज्ञात होगा जैसा तू शूर, चीर, बलधारी, 
“आतेद्दी होंगे स्॒गया से पाण्डच रिपु-संहारी । 
“ज्ञब गाण्डीव बाण का तेरा प्राण लक्ष्य होवेगा 
“सच कहती हे निज करनी पर अभी अभी शेचेगा ॥ 


“तज कर भी सर्वेस्व कल न धर्म्मे कदापि 
“पेसे धरम्मेराज की निन्‍्दा क्यो न करे तू पापी । 
“(सत्पुरुषों के चरित अलोाकिक मूर्ख बुरा बतलाते ? 
“ब्योंकि चरित्रहेतु ही उनकी नहीं समझ में आते)” « 


# इस पद्य का उत्ताद्ध कुमारसम्भवसतार से ठतल्धत 
। < 
किया गया है। 


फिरते थे दुष्यन्त नप मच्जु मालिनी-तीर 
मज्ज़ु मालिनी-तीर विरह के दुख के मारे 
करते विचिध विलाप मिलन की आशा धारे 
हेती है ज्यो चाह दीन जन के कमला की, 
थी चिन्ता गम्भीर चित्त में शकुन्तला की ॥ 


(२) 


“ शैता जिसका ध्यान ही अति अपग्परिय सच काइ 


अनुभव ऐसे विरद्द का क्यो न करे बेहाल! 
क्यो न करे वेहाल बिरह की पीड़ा भारी, 
जान पड़ें क्‍यों भार न जग की बातें खारी | 
प्रिय-मिलनातुर कहे कान सुधिवुधि नहि खो 
अ्रहे! |! विरह का समय बड़ा ही भीषण हे।त' 


(३) 


दुखदायी हे। आज यह खुखकर त्रिविध समीर 


प्रिया बिना करता व्यथित मेरा कृशित शरीर 
मेरा कशित शारीर न खुख इससे पाता है, 
उलटा आग समान उसे यह झुलसाता दे । 
विज्लोने यह बात बहुत ही ठाक बताई- 

बन जाता है कभी सुधा भी विप दुखदायी ' 


कथिता-कलाप | णज्‌ण 





(४) 
करता है तू पच्चशर | विद्ध यद्‌॒पि मम चित्त 
हैँ कृतज्ञ तेरा तदपि में इस कार्य्य-निमित्त | 
में इस काय्य-निमित्त मानता हूँ शुण तेरा, 
इस प्रकार उपकार मार | होता है मेरा । 
जिस सुमुखी का चिरह चैय्य मेरा हरता है, 
उससे ही मिलनाथी प्रेरणा तू करता है ॥” 
(५) 
इस प्रकार से घूमते छोड़ काम सब और ; 
देखी नृप ने निज प्रिया एक मनोहर ठोर। 
एक मनेाहर ठोर पड़ी पल्‍लव-शसब्या पर, 
करशित-कलांधर-कला सहश ते भी अति सुच्द्र। 
, छगे देखने उसे नृपति तब बडे प्यार से , 
देख न कोई सके खडे द्वा इस प्रकार से ॥ 


| (६) 
मैसे दस के घिरह में थे द्याकुछ दुष्यन्त 
गी चद् सी उत्त के बिना व्यत्न विकल अत्यन्त । 
ध्यप्र चिकल अत्यन्त नहों धीरज घरती थी, 
प्रेम-सिन्धु-वडवाझि बीच जल जल मरती थी । 
सब शीतल उपचार दहन करते थे ऐसे-- 
नव नलिनी के तुहिन दहन करता है जैसे ॥ 


(७) 
हाती ज््यो निशि में विकल केाकी क्लोाक-विहीन 
थी त्यो द्वी वद प्रिय बिना विरह-विकल अति दीन। 
विरह-विकल अति दीन न कल पाती थी पल भर, 
देने सखियों यदपि यक्ञ में थों अति तत्पर । 
क्षण क्षण में मदनाप्न घैय्य उसका थी खोती , 
ओपधियों से दूर मानसिक ध्याधि न हे।ती ॥ 
है (८) 
पस दुख से ही दुखित दे सखियो का मत मान , 
इस स्ग-नयनो ने लिखता प्रीति पत्र सुखदान । 
पीति-पत्र सुखदान लिखा दुष्यन्त भूष का , 
लेकात्तर-लावण्य मनामाहन सरूप के । 
माने उससे वहा स्वय आश्या ने मख से , 
। है बस यद्दी उपाय मुक्ति-दाता इस दुख से ॥ 





(९) 
प्रेम-पत्र वह जिस समय लिखतो थी घर ध्यान , 
उसी समय के हृश्य का है यह चित्र प्रधान | 
है यह चित्र प्रधान देखिए इसे रसिक जन ! 
रविवर्म्मा का कृत्य न हरता यह किसका मन ९ 
पत्नि-स्नेह से मुग्ध भूल सब पीडा दुस्सह, 
किस प्रकार लिख रही देखिये प्रेम-पत्र वह॥ 
( १०) 
सुषमा इस फी इस समय अकथनीय है मित्र ! 
अल्लुपम-मुद्रा-वेश तयो सुन्दर भाव विचित्र ॥ 
सुन्दर भाव विचित्र रूप रमणीय मनेाहर , 
शुरुनितस्ब, कटि क्षीण, पीन कुच, कृष्ण केशवर | 
पुष्पाभरण भनेश्ञ योग्य चनदेवी उपमा , 
दर्शनीय अति दिव्य अकोकिक मुख की सुषमा ॥ 


(११) 
करते रचना पत्र की धरे हुए प्रिय-ध्यान ; 
यह वियेागिनी हे! रही संयेगिनी समान। 
संयागिनी समान प्रफुछित दिखलाती है , 
शब्द सोचती हुई अलोकिक छवि पाती है। 
उन्नत कुछ भ्रुलता नयन निरुचल मन हरते ; 
पुलकित युगल कपोलर प्रकट पति में रति करते ॥ 
(१२) 
“प्रियबर | में तव हृदय की नहों जानती बात , 
संतापित करता मुझे पुष्पायुध दिन रात । 
पुष्पायुध दिन रात घात करता रहता है , 
तव मिलनातुर गात दाह दुस्सह सहता है । 
विध्ु-वियाग से व्यथित कुमदिनी होती सत्वर , 
पर विधु-मन की किसे ज्ञात हे निर्दुय प्रियवचर !” 
(१३ ) 
प्यारे पति का पद्चय में लिखकर यों सब हाल , 
झगी सुनाते चह उसे सख्तियों को जिस काल। 
सस्तरियों का जिस काल पत्र वह छगी सुनाने, 
घन्द्रचदन से प्रम-सुधा-धारा वरसाने। 
सफल मान दडुष्यन्त सुकृत इससे निज्ञ सारे , 
देकर झट पट धकट घचन बोले यों प्यारे ॥ 


ण्द 





(१४) 
“देता है कशतज्ु ! तुझे ताप मात्र ही काम , 
किन्तु भस्म करता मुझे निशि दिन आठो याम | 
निशि दिन आठो याम काम है मुझे जलाता , 
दृहन-दुशख अनुभवी तदपि वह दया न छाता | 
कुमुदिनि का ते दिघस हास्य ही हर छेता है , 
किन्तु शशो को क्षीण दीन वह कर देता है ।।” 


(१५) 
सहसा ऐसे मिलन से हुए भाव जो व्यक्त ; 
उनके कहने मे सखे है हम सदा अशक्त । 
हैं हम खदा अशक्त मिलन-सखुख समभाने में , 
प्रणाय जनो का चरित न आसकता गाने मे | 
कार्य-कथन-साहर्य किया जा सकता केसे ? 
वही जानते इसे मिले जो सहसा ऐसे |॥। 


३५-गर्विता । 
(१) 


विद्वानों के निकट अपना नाम में क्या बताऊ' ? 
शम्पा,चम्पा-कनकलतिका आदि क्या क्या गिनाऊँ ? 
होता है जे! रुच्चकर जिसे ज्ञात इच्छानुसार 
रक्‍्खे मेरे अलग सब हैं नाम नाना प्रकार ॥ 
(२) 
काव्य-ढारा कविजन मुझे “गर्विता” हैं बताते , 
जाने क्या वे प्रकट मम में गये का चिह्न पाते | 
लाता मेरा चरित उनके काव्य में दिव्य स्वाद-- 
देते होगे यह इस लिये वे मुझे साधुवाद ! 
(३) 
होती जाती अब जब सभी लुप्त है जाति-पॉति , 
“सह शा है ”-कथन फिर यों योग्य है कौन भाँति ? 
माने जाते सब सम जहाँ काक, केकी, मराल ; 
बिशो के है सम॒ुत्चित वहाँ मोन हो सर्वकाल ॥ 


कवचिता-कलछाप | 


(४) 
है शड्रार-प्रमुख जितने और जीतांशु-भाग : 
भागे मेने लिज चयस के वर्ष है सानुराग | 
जाना ता भी अरव तक कभी रोग मैने न कोई , 
देवेच्छा से मुदित सुख की नॉंद है नित्य सोई। 
(५) 
“होता काय्य प्रकटित कहाँ कारणाभाव में भी”-- 
काव्यज्नो के इस कथन मे हूँ हुई बाध्य में भी | 
है कोई भो गुण न मुझ में मान-सम्मान-योाग्य , 
ता भी मेरे स्वजन मुझको मानते हैं मनेक्न ॥ 
(६) 
हो के पत्नों प्रवर पति की चित्त से निद्य प्यारी , 
पाऊँगी में सब सुख सदा कामना-पूर्णकारी | 
होगे नित्य स्वजन मुझ से तुष्ठ वात्सल्यधारे-- 
देवज्ञो के वचन मुझको ये हुए सत्य सारे॥ 


(७) +। 
नीतिज्ञो का यह कथन है “भूल जाते सभी है'-- 
कैसे मॉनू फिर न मुझसे देष होते कभी है * 
ते भी स्वामी मुझ पर खदा है कृपा ही दिखाते , 
प्रेमज्ञों का प्रणयजन के देाष भी है खुहाते ॥ 
(८) 
“मैंने ऐसा स्दुल-तलु ! क्‍या देष तेरा किया है” 
प्यारी | जा यां।गुण-वश मुझे बॉघ तूने लिया है 
स्वामी के यां वचन खुनती जो सदा प्रेम-जन्य , 
मानूँ में क्यो न इस जग में आपके धन्य धन्य 
(९) 
खेती पीछे यद्॒पि पति से में गये भूरि रात , 
होतो किन्तु प्रथम सब से भक्कलु निद्रा प्रभात | 
ते भी ग्लानि, श्रम, मद तथा है न आलस्य ग्राता , 
हो जातो है प्रकृति उसकी जे। किया नित्य जावी। 
( १० ) 
“अश्ञने के मलिन मन में है न होता विवेक“: 
पाती हूँ में सतत इसका आप दृष्टान्त एक | 


४ सोलह । 
गुण + सुशीलता, पति-माक्ति आदि ग्रुण और रस्ती | 





री 
गाच ता | 
रा जाता ₹ निगरग्य जिसका कामृटा-उतान्ति फाशी टेस्यों कसो सग्श लादे ह गातना सन्‍्दाी जी ' 
दता जब नानझ मथ ह₹काच क पात्र म से हाता गये प्रकद हा स्वरगी रे गाव मे से ॥। 


में। 


स्मिल सुस्य से ॥ 


जानकी भरा-धाम 





रस खाग को दुस्य स-- 


रद राम देयि 


अफ कण 


ध्न्न 


पएसदयसन सतत 
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जाती लेने सुमन जब में बाग में पूजनाथ, 
देते च्रास श्रमर मुझ का जान चल्ली यथाथे॥ 
(११ ) 
'भाते जैसे सरल हमके पाक तेरे बनाये-- 
५ वैसे मीठे, रुचचिकर, वधू ! दूसरे के न पाये । 
हे तू पग्माः- सच मुच सदा गेह-लक्ष्मी हमारी ”-- 
होते मेरे श्वझुर मुझ से नित्य ये। तुए भारी ॥ 


( १२ ) 
“आई ज्योत्सता , जिस दिचस से गेह मे तू हमारे, 
माला धारे भजन करती छोड में काम सारे। 
पाये मैने सब खुख, वधू | हो बड़ी आयु तेरी ”-- 
ये चात्सल्य प्रकट करती सवंदा सास मेरी ॥ 
हि . (१३) - 
आली | तू ते विदित सबके है सदा निष्कलडु ; 
_अनन्‍थों से भो प्रकटित तथा है कलड़ुगी मयक्ु । 
भाष केसे फिर हम तुझे चारुचन्द्रा नवेली”-- 
है या मेरी सतत कहतो स्नेहशीछा सह्देली ॥ 
( १४ ) 
यारा जो से बहुत मुकका पालतू मे।र मेरा 
मेरे आगे सतत बह है नाचता प्रेम-प्रेरा । 
उत्तण्ठा से चिकुर मम ये चोच से खींचता है। 
याही मेरी प्रणय-रूतिका हर्ष से सांचता है ॥ 
पल (१५ ) 
पांखी मैने निज ज़ननि से सत्कलायें अशेष , 
कर भाती किन्तु प्रथित मुझके चित्रविद्या विशेष। 
ती मे सरुचि कर में लेखनी स्वस्थ ज्यो ही, 
हो जातो है पुलकित सदा देह सम्पूर्ण त्योंद्दी ॥ 
पान्ताओों का खह पा रे 
॥ सहज रहतो भूषणच्छा महान 
किन्तु स्वणादिक न गहना मानती में प्रधान । 
* पद्मा, ज्ये त्त्न त्ि गो से पहले में कही एड 
बे 25 रा नामा से पहले पद्म मे कही हुईं 
हि | मर्ज पाठकों को 
एक क्‍यों “गार्धता” 
जंचता है । 
ऊन 


यह दतलाने की आवश्यकता नहीं 

का पालतू मोर डसके वालों को 
४ जब कवियों को केशों में मेंघ और भुजद्नों की 
ते राती है तव मयूर का तो कहना दी क्‍या है । 





विद्या आदि प्रवर गुण ही हैं अलड्भगर-सार ; 
हेते सारे कनक-मणि के ये परिष्कार भार ॥ 
( १७ ) 
शोभा ही है बह न जिसके हो अलड्ुर इष्ट , 
भाता है जे स्वयमपि वही रूप होता वरिष्ठ । 
पाते हैं क्या प्रकृत गुण के ऋृत्रिस श्रे्ठता मे ? 
देखी जाती चुति न बिधु की दीप की चेए्टत! ऐ॥ 
( १८ ) 
है स्वामी के सुखित करना नारि-घर्म प्रधान ; 
होते किन्तु प्रिय न वश में देख भूषा-विधान | 
चांहे जैसे रुचिर गहने हो न क्यो विद्यमान ; 
होते हैं वे सब गुण बिना व्यथे शोभायमान ॥ 
( १९ ) 
“होता काई मचुज जग में है नहों दोष-द्दीन ; 
देते हो क्यो फिर तुम मुझे देष कोई कभी न ?” 
स्वामी मेरे वचन खुन ये देषष देते यही हैं--- 
श्यामा | दोष प्रकट तुम मे दूषणाभाव ही हैं ॥ 
(२० ) 
मानें जाते इस जगत मे सोख्य जा श्रेष्ठ सार , 
हैं से सारे सतत मुभको प्राप्त स्व प्रकार । 
पृथ्वी में है मुझ पर कृपा ईश की आज जैसी-- 
प्रार्थी हूँ में , सब पर करे नित्य विश्लेश वैसी ॥ 


द ८ 


श्र [00 
३६--सीताजी का एथ्वी-प्रवेश । 
(१) 

सगर्भा सीता के तज कर प्रज्ञा-रप्न न-हित, 
हुए अन्तर्यामी रघुपति महा-व्यप्न व्यथित | 
तथा सीता देवी प्रिय-विरह से दग्ध मन म 
रहीं ज्यों त्यो जीती विधि-विदित चाल्मीकि-चन में ॥ 
(२) 
चहीं जन्मे प्यारे लव-कुश यथाकाल उनसे ; 
हुए वे देननोंही निज्र जनक ज्यों रुप-गुण से। 
महा शोसा-शाली विदित उनसे सा तप-वन 
दिखाता था मानो प्रकाथित हुआ राज-भचन ॥ 





८ 


(४) 
स्वपुत्रो के जेसा समभ मत से आदि-कवि ने 
महा ब्रह्मन्नानी तप-सदन ज्यो चंद-रवि ने । 
स्वयं शिक्षा दे के समुचित उन्हें प्रेम-सहित, 
पढ़ाया पीछे से निञ्ञ-रच्चित श्रीराम-चरित ॥ 
(४) 
डी अद्धा से वे विधि-युत उसे गान फरके, 
लगे श्रोताओं के चकित करने चित्त हरके । 
सुद्दाता है यांही सतत सब के गान हित हो, 
कथा ही क्या है जो शुभ-चरित से खेंगठित दो ॥ 


(५) 
किये वैदेही की कनक-प्रतिमा स्थापित, फिर , 
छगे रामस्वामी सविधि करने यज्ञ रुचिर । 
दिया था रानी के तज कुछ उन्होने न मन से 
किया था सस्वन्ध प्रकट नुप का लोक-जन से ॥ 
(६) 
अतः आये थे जो मुदित मुनि के संग मख में , 
लगे दे। चन्द्रो से लचकुश वहाँ छोक-चख में । 
प्रशंसा विज्ञो से श्रवण करके रूप गुण की , 
परीक्षा लेने में तब रत हुए राम उनकी ॥ 
(७) 
सभा * आये वे जिस समय आमन्त्रित हुए , 
खुले नेत्रों चाले सकछ जन आदइचयित हुए । 
मनेाहारी[देने, कर न सकते साम्य खुर थे , 
किशोरावस्था की रघुवर-छटा के मुकुर थे ॥ 
(८) 
हुए नाना भाव स्फुरित उनके देख करके 
रह ते भी राम प्रकृत मन में घये धरके | 
भले ही हो सिन्धु द्रवित विध्चु के अभ्युदय से 
कभी मर्यादा के न वह तज़ता है हृदय से ॥ 
(९ ) 
खुरीले कण्ठों के छघु चयस के किप्नर यथा , 
लगे गाने दोनों जिस समय रामायण कथा। 
सभी के नेत्रो से जल वह चला प्रेम-मय या , 
खिले अम्भोजा से हिम-सलिल प्रातः रूमय ज्यों ॥ 


हा 


कविता-कल्छाप | 








(१० ) 
अनिच्छा देने की लख फिर पुरस्कार-धन में 
हुआ जो सभ्यो के उन पर महाइचये मन में । 
हुआ विद्या से भी प्रकट उतना चिस्मय नहों , 
बड़ाई पाती हे प्रक्ति गुण से भी सब कहाँ॥ 
(११ ) 
“मुघा से भी मीठी किस खुकवि की है यह कृति ! 
तुम्हारा गाने में गुरूवर तथा कोन खुकूती ? ! 
स्वयं पूछे जाके हित-सहित ये राम मुखर से , 
बताया देने ने प्रथम-कवि का नाम सुस्त से॥ 
( १२ ) 
सदा शुद्धाचारी भुचन-भयहारी रघुपति , 
हुए श्रातांओं के सहित तब उत्कण्ठित अति | 
तथा जाके शीघ्र श्रुत-सुकृत घाल्मीकि-निकट , 
लगे देने सारा सविनय उन्हें राज्य प्रकट ॥ 
( १३ ) 
सती सीता के वे खुत युग उन्हीं के कह कर , 
पुनः बोले होके सदय उनसे ये मुनिवर | 
“चिशुद्धा चैदेही तव भजन ही काम उसके , 
करो अड्भीकार प्रणय युत है राम | उसको ”। 
( १४ ) 
दशग्रीवाराति श्रवण कर प्यारे वचन यों, 
हुए कारुण्याद्रे द्ुत जल भरे नप्न घन ज्यो । 
लगे देने पीछे सविनय उन्हें उत्तर यथा-- 
घरा में सो हृश्य प्रचुरतर आइचर्यमय था ॥ 


( १५ ) 
“४ अमरत्यो' के आगे, मम निकट, रतल्लाकर-तट, 
हुई चहि-द्वारा जनकतनया छुद्ध प्रकट । 
न की ते भी श्रद्धा उस पर प्रजा ने हृदय से ; 
तजा है से। मेने विवद्य उसके घधम्म-भय से ॥ 


( १६ ) 
“दिखा के लोगो के। सब विध विशुद्धाव्मचरित, 
करावे विश्वास प्रकट अब जो भक्ति-भरित। 
तुम्दारी आज्ञा से उस सुतचती का सदन में 
करूं ते हे तात | श्रदण फिर दो तुष्ट मन म॑ ॥ 


"»- 
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सुक्रेशी अर्थात्‌ मलावार-खुद्ध रो । 
केग्ल के यह नागे ह खसुझेगा नान का सऊतारी। 
छवि हल की सखझागे लगदी फितहों नहीं प्याएी * 


कविता-कलाप। ६१ 


ह 


कब मीन ++ 


भुकुटी ओर छाचनो मे ह॒ढ सस्वन्ध देखा 
देने। एक दूसरे के भूषण प्रधान ये । 
बाण के समान यदि केचन ललाम है ते 


अद्भुत सुकेश-देश भव्य वेश-भूषण त्यों 
चन्दूनी दुकूल भाव मन के विकार के । 
बातें सभी चित्र मे दिखांती हैं विचित्र मित्र | 


ग्कुटी कमान के समान रूपवान ये॥ 
(५) 

कैसे कह बिम्वा के फलो मे है खुधा का स्वाद 

कैसे कहें पल॒वो मे ऐसी सघराई है । 
यद्यपि प्रबाल और पद्चराग छाल हेते 

किन्तु हमे उनकी कठोरत्ग न भाई है ॥ 
विद्रम-विनिन्दित ये अरुण स्वभाव ही से 

तिस पे सी पान की यो छाई अरुणाई है । 
सारे उपमान खोज हारे कवि काचिद पै 

ऐसे अघरो की कहाँ उपमा न पाई है ॥ 


(६) 
माने करि-कुस्भो से. उरोजो से खिसका हुआ 
वसन सेंसालती जे सुन्द्र स्वदेशी है । 
कझ्ज पे गुलाब मानें, कर पै कपोल दिये, 
. माहती हुई जे। चित्त साहती खुवेशी है ॥ 
वेठी है स्वस्थ और शान्त भाव धारण किये 
माना आप शारदा ने शान्ति उपदेशी है । 
खरत है भोली और बोली केाकिला सी मज्जु 
हे।ली की शिख्रासी खासी कामिनी सुकेशी है॥ 
(७9) 
लेचन सुखद मानों मूर्तिमती झुन्दरता 
. जैसी यह खुन्द्री सुकेशी खुकुमारी है। 
दसो ही धभवोण और सरला सुशीलछा तथा 
विमल-चरित्रा निज प्रीतम की प्यारी है ।। 
गृहिणी के येग्य श्रेष्ट गुण इसमें हैं सभी 
कि अपने सब काम में दक्ष यह भारी है । 
सोने में छुगन्ध वाली बात जा खुनी थी कभी 
चह छुखकारी इस नारी में निहारी है ॥ 
(८) 
फध्चन से कान्तिमान कन्न से कलेबर का 
कसा रमणीय रूप देखिये विचार के। 
अं अह् खन्दर खुडील शुप्र सेसित हैं 
देमित न होते कान लेचन निद्ठार के ।। 


कौशल अपार गशुणागार चित्रकार छे॥ 





३६--गोरी । 


(१) 
पर्वेतपति-मेना की प्यारी, 
है यह शैछखुता सुकुमारी । 
रूप अति रुचिर इसने पाया, 
विधि ने स्वयं इसे निम्माया ॥ 
(२) 
हिमकर मे जो सुन्दरता है , 
कमलें मे जो केामलता है । 
जहाँ जहाँ छावण्यलता है , 
जिसमें जितनी ग्रुण शुरुता है ॥ 
(३) 
जब एकत्र उन्हें कर पाया , 
तब विधिने अभ्यास बढाया | 
फिर उनसे यह रूप बनाया , 
सुन्दरता-समूह उपजाया ॥ 
(४) 
हर के इसने वरना चाहा , 
माहित उनके करना चाहा | 
बहू विध दाव-भाव कर हारी , 
विफल छुईं पर इच्छा खारी ॥ 
(५) 
शिव ने काम भस्म कर डाला , 
बहुत निराश हुई तब चाला | 
कठिन तपस्या तब विस्तारी 
गेरी गोरी शिखर सिधारी ॥ 
(६) 
बरसों वहाँ विताया इसने 
कुश कठोर उठाया इसने | 
तप से गात खुखाया इसने 
सुनियां का दारमाया इसने ॥ 





कंपिता-कलाप | 





दर 
(७) (३) 
'इसकी देख तपस्या भारी , यह खुन कर वे सब घबराये ; 
हुए द्रचित कैलाशविहारी । कम्पित हुए , होश में आये । 
की तब सब इसकी सनभाई ; भागीरथी-समीप सिधाये ; 
कुछ दिन में यह हर-घर आई ॥ वचन विशेष चिनीत झुनाये ॥ 
(८) (४) 
खुत्युझ्य पति इसमे पाया ; हे सा पर पा हर ! 
प्रमपाश से बद्ध बनाया | अमल परत “जार छे 
तन पति का आधा अपनाया ; हे अप ले कम |; कृपाधिकारी” ' 
अपना अति सेभाग्य बढ़ाया ॥ 2008 0500: 
हा (५) 
सुरसरि ने इनके स्वीकारा ; 
तब से जिश्रुचन में विख्याता चखु-गण अपनी पुरी पथारा । 
गौरी हुई जगत की माता | हुई जन्हुतनया तब नारी ; 
दिन दिन महिमा अधिकाती है ; रूप-राशि अद्भुत विस्तारी ॥ 
घर घर में पूजी जाती है ॥ (६) 
(2१%) देखा नृप शान्तनु ने उसके ; 
इसका चित्र मनाहारी है ; मदन-विमर्दित तत्लु ने उसको , 
कैाशल इसमें अति भारी है। तब वह उस नरेश की रानी 
रविवस्मों की बलिहारी है , हुई, बहुत उसके मनमानी ॥ 
जिसकी ऐसी कृतिकारी है ॥ (७) 
डुए सात उसके खुत सुन्दन ; 
चसुओ के अवतार मनोहर | 
ढ ट उनके उसने जल में डाला ; 
४०० गद्जञा भाष्म । पहले किया हुआ प्रण णल्र 
(१) (८) 
पाठक, सुनिए कथा पुरानी ; जब देववत अष्टम बालक 
थे मुनिवर चसिष्ठ विज्ञानी । प्रकटा भोप्म प्रतिज्ञा-पालक। 
पास अप्ट वसु उनके आये ; खुतस्नेह से नुप घबराया ; 
उनसे गये मुनीश सताये ॥ सुरसरि का बहुविध समझाया ॥ 
(२) (९) 
क्रोध उन्हें इससे दा आया $ युक्ति-युक्त छुन उसकी वाणी , 
वखुओं के यह शाप खुनाया । द्रवित हे गई गड़ा रानी । 


“जन्म जगत्‌ में लो तुम सारे , 
घचन अन्यथा नहीं हमारे” ॥ 


इसने वह सुत हाथ उठाया 
इस धरकार वर वचन सुनाया # 


९ 
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महाच्वेता | 


कचिता ऊलाप । धरे 


( १० ) 
“ हे नुप मुभा के सुरसरि जानो , 
बांत सत्य यह मेरी मानो | 
कारण-चश जग मे आई में , 
यहाँ तुम्द्दारे सन भाई में ॥ 
(११) 
“अब में अपने घर जाती हूं ; 
नहों यहाँ रहने पाती हूं । 
सुनो बात जो बतलाती हूं , 
यह सुत तुम्हे दिये जाती हूं ॥ 


( १२ ) 
“वैरी इससे घबरावेगे , 
पार नहों इससे पावेंगे 
यदि काई सम्मुख आवेंगे ; 
तक्क्षण ही मारे जावेंगे ॥ 


( १३) 
भ्रह्मचय्य ब्त इसका होगा ; 
यश न कभी मत इसका होगा । 
पण्डित होगा , सच कहती हूं , 
अनुमति घलने की चहती हूं ॥ 


( १४ ) 
जो काई जग में है आता ; 
खुख-दुख बह दोनों ही पाता । 
विधिद्दी यह जोड़ा निर्माता 
यह न किसी से तोड़ब जाता! ॥ 
( १५ ) 
पह कह सुरसरि ने खुत दिया , 
 छरपुर का पथ उसने छिया । 
इसका चिघछ विद्चित्र बना है ; 
नुप रचिवम्मा की रचना है ४ 


छ. 
०४१० महा बश्वता । 
(१) 
यह उुन्दरी कहां से आई ; 
सुन्दरता अति अद्भ्भुत पाई । 
सूरत इसकी अति भाली है , 
ओर न इसकी हमजोली है # 
(२) 
इसका चरित बाण ने गाया ; 
जिसने कादम्बरी बनाया । 
यह केामल किन्नर-कन्या है , 
रूप-राशि गुण-गण-धन्या दे ॥ 
(३) 
हेमकूट पव्वेंत के ऊपर 
उपबन एक चेत्ररथ सुन्दर । 
वहाँ विमल अच्छोद सरोवर , 
उसके तट शिव-भवन मनेहर॥ 
(४) 
वहाँ एक दिन यद्द जाती थी , 
मग मे निज छवि छिटकाती थी | 
युवा तपस्वी पुण्डरीक ने 
( कुसुम कली के चज्चरीक ने ) 
(५) 
देख इसे सब खुश्ि बुधि खोई ; 
शुद्ध-शीलता सारी धोई। 
इसने भी अनुराग दिखाया , 
हार उसे अपना पहनाया ॥ 
(६) 
लोट गेह निज जब यह आई ; 
पीडा पुण्डरीक ने पाई | 
विरह-वह्ि ने उसे जलाया , 
इससे वह परलेाक सिधाया ॥ 
. (७) 
इस विपत्ति से यह अकलानी ; 
हुई उसी ध्वण से दीवानी | 
पिता और माता के छाडा 
सच सस्वन्ध जगत से ताड़ा ॥ 


कविता-कलाप । 
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। ५ हा ) */॥ ५ कु घुदसुन्दरा थे 
प्रिय से प्रेम लगाया इसने ; । १ कुमुदसुन्द्रा । 
अक्ू विभूति रमाया इसमे । (१) 


यह है कुमुदसुन्दरी बाला ; 
है इसका सब ठाठ निराला | 
घर इसका गुजरात देश है , 


जटा-जूट लूटकाया इसने , 
सुनि-वर-वेश बनाया इसने ॥ 


(९) देखे केसा सुभग चेश है ॥ 
पहनी पुण्डरीक की माला ; ) 
आईं उसी विपिन में बाला । चारु-चन्द्रमा सम मुख मण्डल; 
पशुपति की पूजा आराधी ; भूतछ में शोभा-आखण्डल | 
मद्दा कठोर साधना साथी ॥ कड्चन कर्णफ़ल पहने है ; 
( १०) नहीं ग्रार काई गहने है ॥ 
कर वीणा ले नित्य बजाती , (३) 
हर-गिरिजा के नित्य रिकाती । काम कामिनी की ले छाया ; 
नित्य नये उनके गुण गाती , जिसे चतुमु ख ने निर्म्माया । 
कन्द्‌-मूल खाकर रह जाती ॥ भूपण डसकी विड .ना है , 
(११) महा-अनूपम रूप बना है ॥ 
(४) 
वर्हा इसी विध यह खुकुमारी इसके देख केश घुघराले , 
करती रही तपस्या भारी | सुमन-खुवासित खुन्द्र काले । 
बहुत दिनें में इसका प्यारा नाग नारियाँ छिप जाती है ; 
मिला इसे, खाया ढुख सारा ॥ मुँह न सामने दिखल्ाती हैं 
५: ३३७ (५) 
उसे शशी ने शाप दिया था , नयन नील नीरज-छविहारी , 
चन्द्रलोक में खींच लिया था। श्रुति-पय्यन्त पय्यटनकारी । 
अन्त उसीने उसे पठाया , इसके भ्वकुटी भय का मारा 
' दोनों का सन्‍्ताप मिटाया ॥ लेप शरासन है वेचारा ॥ 
( १३ ) (६) 


इसके अधर देख जब पाते 


चुप्क गुलाब फूल हाजाते | 
वेचस्मो ने विशद बनाकर । 4 देह लता है 
हक रा केामल इसकी देह-लता है , 


/् कौशल दिखलाया हे विमती दे 
अतिशय कोशल दूखलाय हद है मर्ति यह सुन्दरता द्दे॥ 
भाव .खूबही बतलाया है ॥ न (७) 


चित्र महाइवेता का झुन्द्र 


बाहर सायडुगरू हमेशा 
फिरती यह पति साथ हमेशा । 
कलम कडे छडे की चाह नहीं है , 
परदे को परवाद्द नहीं है ॥ 
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र्स्सा। 


कविता-कंलाप । द््ष 


(८) 
पढती भी, लिखती भी है यह , 
घर सज्जित रखती भी है यह । 
जब यह खूुई हाथ उठाती 
». नये नये काशल दिखलाती ॥ 


(९) 
घर मे सब को भाती है यह ; 
पति का चित्त चुराती है यह । 
सखियेँ मे जब जाती है यह , 
मधु मीठा टपकाती है यह ॥ 
(१० ) 
यह शिक्षिता शुजरी नारी 
इसके प्रिय है नीछी सारी | 
इसकी छवि ले।चन-सुखकारी 
रविवसम्सों ने खूब उतारी | 





डे इ्न्ग्स्स्भा [ 
(१) 
रूएपवती यह रम्सा नारी: 
खुरएति तक के यह अति प्यारी । 
रति, ध्ृति सी, दोनो वेचारी 
इसे देख मन में हैं हारी ॥ 
(२) 
इसके हाव हृदयहारी हैं , 
हारी इससे खुरनारी हैं । 
गति रुसकी सबसे न्यारो है , 
छवि नयनो के झुखकारी है ॥ 
(३) 
जब यह अद्भत भाव वताती , 
घसन द्घधर से डउघर हटाती ॥ 
नानि-नधल-नीरज दिखलाती , 
स्तनतट से पट का सिसकाती ॥ 
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(४) 
मुनि भी मोहित हो जाते हैं , 
प्रचुर ताप तन में पाते है । 
इसकी लीला कही न जाती ; 
गति इसकी न समभ में आती ॥ 


(५) 
पहनी पारिजात की माला ; 
हरित वस्त्र सिर ऊपर डाला । 
कर-पछव किस भांति उछाला ; 
श्रुति-कुण्डल क्या खूब निकाला ॥ 


(६) 
घेश विचित्र बनाया इसने ; 
मुख-मयडु दिखलाया इसने । 
भुकुटी धनुषाकार मनेहर ; 
अरुण दुकूल बहुत ही खुन्द्र ॥ 
(७) 
मज्जु-म्त णाल-पराजयकारी 
चाम बाहु आभूषणधारी ! 
किस प्रकार लूटकाया इसने , 
फमलो के शरमाया इसने ॥ 
(८) 
करि इसकी न भड़ू हा जावे , 
चलते कहीं न यह गिर जाचे । 
इससे जिवली-वन्ध बनाया , 
विधिने यह चातुय्य दिखाया ॥ 
(९) 
इस्तका कुच-नितम्ब विस्तार 
सचमच है अत्यन्त अपार | 
हृष्टि सुवकज़न को जा जाती , 
थक कर वहां पडी गदद जाती ॥ 
(१०) 
शुक के सम्मख जानेवाली 
सरख भाव खतल्यानवाली । 
नव-यावन मद से मतबालों 
सुर-नर-मुनि मन दरनेवाढों ॥ 


प्् 


(११) 
इसका चित्र सभी के भाया ; 
रविवर्स्मा ने विशद्‌ बनाया । 
कैाशल उस मे खूब दिखाया , 
रुचिर रूप अच्छा उपज्ञाया ॥ 


७०--नप्रयवदा। 
(१) 
यह है प्रियंबदा पति-प्यारी , 
कुछकामिनी पारसी -नारी | 
इसकी रुच्चिर रेशमी सारी 
तन की द्यति दूनी चिस्तारी ॥ 


(४२:) 
नित सरितापत्ति-तट के जातो ; 
नित आमेाद प्रमेद मचाती | 
नित यह गीत मनेहर गाती ; 
कलकण्ठो के खूब लजातो | 


(३) 
मधुर “पियाने।” नित्य बजाती ; 
ज्ाहर नये नये दिखलाती । 
“शैहर” का ,शुरूर गिर जावे , 
यदि इसका गाना खुन पावे 0 
(४) 
परदे का कुछ काम नहों है , 
कहाँ सकुच का नाम नहों है । 
पम्पकवर्णी, दयाम नहों है ; 
इसमें जरा कलाम नहों है ॥ 
(५) 
सीखा चित्र बनाना इसने ; 
कर फे फैाशलछ नाना इसने । 
पढ़ना आर पढाना इसने , 
पति का चित्त चुराना इसने ॥ 





(६) 
पुरुषों मे भी जाना इसने 
मन्द मन्द सुसकाना इसने | 
खसुधा-सलिल बरसाना इसने ; 
जरा नहीं शरमाना इसने ॥ 
(७) 
इसके कुण्डल श्रुति सुखकारी ; 
देख अनस्थिरता-रत भारी ! 
चित्त हुआ उनका अजु॒यायी ; 
चञ्चलता की पदवी पाई॥ 
(८) 
कच-कलाप चबिखराये केसे ? 
सम्मुख खुघर बनाये केसे ? 
दर्शाक-हग यदि उन पर जाते , 
फिर वे नहों छाटने पाते ॥ 


(९) 
सरस्वतो से जो वर पाते , 
इस पर कविता वही बनावे | 
इससे श्रम क्यो वृथा उठावें ? 
क्यो न यहां अब हम रुक ज्ञाच ? 
(१०) 
अडु अऊु उन्दरताशाली ; 
सूरत क्या ही भाली भाली । 


नहीं ग्रार इसकी हमजोली ; 
झूप-राशि की हद चस दे। ली ॥ 


(११) 
जिसने इसका चित्र बनाया , 
मनेमुग्धकर भाव दिखाया | 


नृप रविचर्म्मा सब के प्यारे , 
हाय हाय ! से स्वर्ग सिधारे॥ 





प्रियवदा | 


ही 


४ 
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२५४--ऊषा-स्वप्त । 
(१) 
बाणासुर की खुता सयानी ; 
रति भी जिसके देख लजानी । 
रुचिर नाम ऊषा उसका है ; 
विशद्‌ वेश-भूषा उसका है ॥ 
(२) 
जब चह हुई षोड़शी बाला ; 
पड़ा काम से उसका पाला । 
मन्मथ ने शायक सन्धाना - 
ऊषा उसका हुई निशाना । 
(३) 
दुनिधार मनसिज की मारी 
व्यथधित हुई जब चह खुकुमारी | 
डससे और न लड़ना चाहा ; 
पत्ति का पाणि पकड़ना चाहा ॥ 
(४) 
दिस्वाधर-रस उखनेवाला, 
तल्लु में जीवन रखनेवाला । 
जल्द नहीं ज्ञो पाऊगी में , 
हे महेश, मर जाऊगी में ॥ 
(५) 
ये कह कर घबराने तब बह-- 
लगी गिरीश मनाने तब चह । 
डुःख अति अधिक पाने तब चद्द ; 
तल्ठु का कशित बनाने तब चह ॥ 
(६) 
घटुत रात खोने पर उसके 
एक बार सोने पर उसके | 
हु॒प्रा स्वप्त सुखदायक उसके 
मिला एक नव-नायक उसके ॥ 
(७) 
यदहुबशी अनिरुद्ध कुमार , 
रूप-राशि शोभा आगार । 
एास स्वम्त में उसके आया , 
जी से वह ऊपा का भाया ॥ 


द््ध 


(८) 
सुन्दरता भी शरमा जावे , 
यदि वह उसके सम्मुख आचे। 
चदन नोल-नीरद सम काला , 
अति विद्ञाल गल-मुक्ता-माला ॥ 


(९) 
उसे देख मन बहुत संभाला ; 
तदपि हे। गई मोहित बाला । 
यदपि न मुंह से वचन निकाला ; 
दिल अपना उसने दे डाला ॥ 
( १२० ) 
ऊषा के जब ऐसा पाया , 
युवा पास उसके तब आया । 
बैठ गया, मन-सेद बढाया , 
विध्यु-चदनी का हाथ उठाया ॥ 


(११) 
रस इस तरह बढाया उसने ; 
मनेमुकुल विकसाया उसने । 
खुधा-सलिल बरसाया उसने ; 
तज्नु कण्टकित बनाया उसने ॥ 
( १२ ) 
कि बह भूल अपने के गई , 
सत्य समम सपने के गई | 
कर-स्पण खुख-सिन्धु समानी , 
रतिपति के वह हाथ बिकानी ॥ 
( १३ ) 
उसके मुख-मयद्भु की शोभा 
देख युवा का भी मन ठेाभा | 
खुपमा-सर उसने अबगाहा , 
अख्णाधथर-रस चसना चाहा ॥ 
( १४ ) 
ऊपा ने भी की मन-भाई 
उत्खुकता अनिशय दिखलाई । 
पर ज्योह्दों वह भुज्ञा उठाने 
चली, यूवा का गले छगाने ॥ 





द्द्द 
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( १५ ) 
नोंद हों से त्योंही भागी ; 
कहीं नहों कुछ, जब वह जागी । 
इससे जो दुखत्र उसमे पाया ; 
गया पुराणो में है गाया ॥ 


( १६ ) 
चिन्नकार-वर रविचस्मा है; 
निज गुण भें अनन्यकर्म्या है । 
उसने ऊषा-स्वप्त उतारा , 
खूब छुयश अपना विस्तारा ॥ 


हि र्‌ः 
४६--कुन्ती आर कर्णो । 
जब दुर्योधन किये बिना संग्राम सरासर, 
देने रगा न भूमि खुई की नेक बराचर | 
जब न एक भी बात सब्धि की उसने मानी, 
तब विप्रह के विवश हुए पाण्डव विज्ञानी ॥ 
(२) 
खुन कर यह सब हाल युद्ध हैाना निद्चिचत कर, 
कुन्ती कर्ण-समोप गई गड़ूप के तट पर । 
था उसका उद्देश कण के समभाने फा, 
तथा मना कर आत्म-पक्ष में कर लाने का ॥ 


(३) 
वहाँ कर्ण आकण्ठ-मम्न सुरसरी-नीर में, 
कर युग ऊचे किये लप्न था तप गभीर में । 
जप से हुआ निवृत्त न वह बल-ावित जौलेों, 
राह देखती रही खड़ी उसकी यह तो ॥ 
(४) 
किये चित्त एकाग्र सूर्य में दृष्टि लगाये, 
असफुट स्वर से वेद-मन्त्र पढ़ता मन भाये । 
सलिल मगझ्न आकण्ठ सहाता था वह पेसे, 


अलि-कुल-कलूकल-कलित कमल फूला दे। जैसे॥ 


(५) 
गढ्भा-गर्श-प्रविष्ठ सूर्य-खुत शोभाशाली, 
दिखलातां था छटा एक चह नई निरास्ने | 
सूर्योन्मुख था हृच्य अचल ये। मुख-मण्डल का-- 
जल में ज्यों प्रतिविम् खूथ्य का ही हो कलका ॥ 
(६) 
कर के पूरा ध्यांन देख कुन्ती के आगे, 
बोला बह ये। वचन विनयपूर्वक अनुरागे 
“अधिरथ-झुत यद्द करा तुम्हें करता प्रणाम है, 


हो आय्य | आदेश, कौन मम याग्य काम है ?” 


(७) 
देकर तब आश्वीप उसे समुचित हितकारी, 
वेली कुन्ती गिरा प्रकट उससे ये प्यारी | 
“बढ़े तुम्हारी कीति बन्स! नित भूमण्डल में; 
आखण्डल" सम कहें सकल जन तुम का बल में 
(८) 
“ग्रधिरथ खुत की बात बदन से तुम न बखाने।, 
शुद्ध सूस्य-सुत श्रेष्ठ सदा अपने के जाने | 
“राधा-छुत तुम नहीं, पुत्र मेरे है। प्यारे, 
माने मेरे बचन सत्य ये निइचय सारे॥ 


(९) 
“ग्रामन्त्रित कर खुय्ये देव के मेने मन में, 


मन्च-शक्ति से तुम्हें जना था पिता-भवन में। “ 


आत्म-विषय में विज्ञ न होने से तुम सम्प्रति, 
रखते द्वा रिपु-रूप कोरवो में अचुचित रति॥ 
१० ) 
« भद्दे! दैव ! उत्पन्न किया था जिसको मैंने, 
सुर-सम्भव नर जन्म दिया था जिसको मैने | 
घद्दी आज़ तुम वैर पाण्डवो से रखते हो, 
कर्तव्याकतेव्य नद्दी कुछ भी छूखते दी । 
(११) 
« होता तुम से सदा पाण्डवों का अनहित हे, 
सेये ते दे वस्स | तुम्हें क्या यद्दी उचित है 
खुत-सेवा-उपहार दिया जाता क्या यांदही ? के 
माता-ऋणा-प्रतिकार किया जाता क्या याहिर $ 


्क् द्न्द् 


| 
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(१२) 
८ ज्ञूननी का सनन्‍्ताष पूण करना मन माना, 
घर्मशो ने यद्दी धम्म का मस्म बखाना । 
से है धास्मिक-धोर | तुम्हारा है सब जाना, 
फिर क्या समुचित नहीं पाण्डवो का अपनाना £ 


(१३) 
"सदाचरण-रत सदा युधिप्ठिर अज्नज तुम्हारे, 
भीस, नकुछ, सहदेव, पाथे अज्ञगामी सारे | 
हो तुम मम॒ खुत प्रथम पाण्डबो के प्रिय श्राता 
से| सब सेच बिचार बनो अब उनके त्राता ॥ 
(१४) 
“पार्थ-भुजों से हुई उपाजित सब खुखकारी, 
दुर्योधन से दरी गई जे। छलछ से सारी। 
घरम्मंराज की वही राजलक्ष्मी अति प्यारी, 
भागे अरि संहार स्वय तुम हे बलूघारी ॥ 


( १५) 
४ तुम छोगेँ का देख भेटते बन्घु-भाव से, 
प्रेम ओर आनन्द सहित अत्यन्त चाय से | 
पामर कौरव जले, स्वजन सारे खुख णावें, 
मन जीते सब काम तभी मेरे दो जाये ॥ 


(१६) 
“सम-हृष्णका नाम लिया जाता है जैसे 
सूर्य-चन्द्र को याद फिया जाता हे जैसे । 
वैसे ही सब लोग कहे करणोज्ु न मुख से 
करो दीर तुम वद्दी छुडा कर मुकका दुख से॥ 
5 (१७ ) 
'बशाज्ु न-सस्मिलन जगत को आज धता दो 
घन्धु-वन्धु-सम्बन्ध सभी के प्रकट जता दो । 
प्रेम-सिन्ध में स्वजन-वर्ग के शीघ्र नहा दो, 
शज्रु-जनों का गये ख कर खवव बहा दे। ॥ 
( १८ 
राम-सरत को भेट हुए थी पहले जेसे ! 
उशण युथिष्टिर-मिलन आज देखें सब तेसे। 
हाई ह मे हसो लिये इस समय यहां पर. 
करो पुष्र स्घोषगर वचन मेरे ये हितकर ॥” 


( १९ ) 
मर्ज-स्पर्शा ध्चन श्रवण कर भी कुन्ती के 
बदले नहों विचांर कण के नि३चल जी के । 
प्रत्युत्तर फिर छगा उसे देने चह ऐसे-- 
मुरज मधुर गम्भोर घोष करता है जैसे ॥ 


( २० ) 
“४ हे बर-वीरप्रसू ! चचन ये सत्य तुम्हारे, 
जन्म-कथा निज जान अडू पुलकित मम सारे। 
खूत-वहद में हुए किन्तु सस्कार हमारे, 
अधिरथ-राधा विदित हमारे पालक प्यारे ॥ 


(२१ ) 
“दुर्योधन ने खदा हमारा मान किया है, 
प्रेमलहित घन-घान्य-पूण बहु राज्य दिया है। 
किये सतत उपकार जिन्‍्हे। ने ऐसे ऐसे, 
त्यागें उनका सरू कहो फिर हम अब कैसे ? 
( २२ ) 
“टाले नहों कदापि जिन्हाने चचन हमारे , 
बन्धु-भाव जो रहे सदा ही हम पर धारे। 
उनका पेसे समय साथ केसे हम छोड ? 
ताड़ पूर्व-सम्बन्ध वैर कैसे हम जाड़ें ? 
( २३ ) 
४ किये भरोसा सदा हमारा ही निजञ्ञ मनमें, 
डुर्योघन ने सकल काय है किये भुवन में । 
फिर भी जा खाहांय्य करें उनका न क॒द्दी हम, 
यहा कहंगे विश महो में मज्जुज्ञ नहां हम ॥ 
(२४ ) 
“इस कारण है जननि | रहेंगे ओवित जैछिों, 
होने दंगे अहित न दुयेधिन का ताले । 
लेंगे हम आमरण पक्ष उस बलधारी का, 
करना क्या अपकार चाहिये उपकारी का ? 
( २७ ) 
“कैारवपति की ओर धर्म का हम पार्लेगे, 
किन्तु तुम्हारे भी न वचन के हम टालंगे | 
एक पार्थ का छोड तुम्हारे हित-कारगा से, 
मारंगे हम नहीं किसी पाण्डव के। रण से ॥ 
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(२६ ) सी अीन नग पर ग कर यह मनः 
“अज्भजु न दी या दमी एक जन लड़ स्वपक्ष मे, ,. नाप चातुरय्य-चरम तुमने ' 
पावेंगे यदि विमल वीरगति के समक्ष में ।/_ यह हद कौन जन 
ते भी सुत हे ज़ननि | रहेंगे पाँच तुम्दारे, . _ ७२: रता ये। न विचार है-- 
हे|गे मिथ्या नहों कभी ये चचन हमारे ॥|”.. "इस क्षणा- दट्टर संसार मे 
क (२७) एक धर्म द्वी सार दव ॥” 


हृढ़-प्रतिश यों देख कण के कुन्ती रानी, 
बोछ सकी इस देतु न उससे फिर कुछ बाणी | 
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में, अपने दिल मे नवाव की हिम्मत पर आफरीन करने लगी । वाह री 
हिम्मत, क्या कहना ? खानदानी रईस हैं ना ? ह 

विस्मिल्ला की वेमुरव्वतती देखिये । नवाब से भी वही छुट्टन जान के घर 
जाने का वहाना करके, उन्तको सवेरे से रुखसन कर दिया | खदा जाने किस 
से वादा था | इस वाकये के दूसरे तीसरे दिन का ज़िक्र है, मैं खानम के पास 
वेठी हूँ, इतने मे एक बूढी सी श्रौरत आई । खानम साहब को भुक्त-भुक के 
सलाम किय । ख़ानम ने बैठने का इशारा किया । सामने वैठ गई । 

खानम कहाँ से श्राई हो ” 

वुढिया क्‍या वताऊ' कहाँ से आई हूँ ? कोई है तो नही, क्यों ?' 

खानम “बुआ यहाँ कौन है ? मैं हूँ, तुम हो और यह छोकरी, इसको बात 
समभने की तमीज नही, कहो ।' 

वुढिया 'म्रुझे नवाब फखरुन्निसा वेगम ने भेजा है ।/ 

खानम कौन फखरुनब्िसा बेगम साहतवा ?' 

बुडिया 'ए, तो तुम नही जानती, नवाब छब्बन साहव * 

खानम समभी, कहो 

बुढिया “बेगम साहबवा ने मुझे भेजा है। आप बिस्मिल्ला जान की अ्रम्माँ 
हेत ?' 

खानम हाँ, बात कहो । 

वुढिया 'बेगम साहबा ने कहा है, कि छब्बन साहब मेरा इकलौता लडका 
है। मैं भी उस पर परवाना हूँ और उसका वाप भी परवाना था। भेरे नाजो 
का पाला है, और उसका चचा भी दुश्मन नहीं है । अपनी औलाद से" बढ़कर 
समभता है । उसकी भी एक इकलौती तडकी है, छव्वन की मेंगेतर । लडकी 
पर गाली चढ़ चुकी है। छुब्बन ने शादी से इन्कार कर दिया है । इसी पर 
चचा को बुरा मालूम हुआ । मैंने दखल नहीं दिया । सव नसीहत के लिये किया 
गया है । तुम्हारी लडकी का उम्र भर का घर है । जो तनख्वाह लडका देता 
था, उससे दस ऊपर मुझ से लेना । मगर इतना एहसान मुझ पर वरो कि 
शादी पर राजी कर दो । ज्ञादी के बाद, सव जायदाद इसी की है। सिवा इस 
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के और कौन है । मेरी, और चचा की जानोमगाल का मालिक है। मगर इतना 
ऋुयाल रखो, कि यह घर तबाह न होने पाये । इसमे तुम्हारा भी भला है और 
हमारा भी ! आइन्दा, तुम को अ्रख्तियार है । 

खानम 'वेगम साहबा को मेरी तरफ से आदाब तस्लीमात कहना, और 
अर करना, कि जो कुछ आपने इर्शाद फरमाया है, खुदा चाहे, तो वही होगा । 
मैं श्रापकी उम्र भर की लौडी हूँ । मुझसे कोई श्रमर खिलाफ न होगा, खातिर 
जमा रखिये ।' 

वृद्धि. 'मगर वेगम साहवा ने कहा है, कि छब्बत को इसकी खबर न 
होने धाये । बडा जिही लटका है । श्रगर कही मालूम हो गया, तो हरग्िज न 
मानेगा । 

सानम (मामा से) "क्या मजाल। (मुझसे) देव छोक री, कही किसी से 
यह यह विस्सा न ले बैठना ।' 

मे॑ जी नहीं।' 

इसके बाद बुढ्या ने अलहदा ले जा के, खानम से चुपके-चुपके बाते की, 
वह मैने नहों सुनी । मामा के रखसत के वक्‍त खानम को इतना कहते सुना । 

ख,नम मेरी तरफ से अर्ज करना, इसकी क्या जरूरत थी । हम लोग 
तो झंदीमी नमवखार है ।' 

दुष्यिा के जाने के वाद, खानम ने विस्मिल्ला को बुला भेजा और कुछ ऐसे 
दो प्रक्षर कान में फ़ुक दिये, विः श्रव जो नवाव साहब आये, तो वह त्रावभगत 
हुई, कि मुलाजमत के जमाने में भी कभी न हुई थी । 

नवाव साहब बैठे है। विस्मिल्ता से मुहब्बत की वाते हो रही है । में 
भी मौजूद हैँ । इतने में खानन साहवा विस्मिल्ता के कमरे के दरवाज़े पर जा 
के सडी हुई । 

सानम ए लोगो हम भी श्रावे ?' 

विस्मिल्ला (नवाब से) “जरा साक के वँठो, अम्मा आती, (ख़ानम 
से) शापइयव । ! 


सनम दे सामने श्राते ही दवाव को तीव तस्लीमे की । मैने आज के दिन 
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के सिवा, सानम को इस तरह मुग्रदव होकर सलाम करते न देखा था । 
खानम (नवाब से) 'हुजूर का मिजाज कसा है ? 

नवाव (गर्दन भुका के) “खुदा का घुक्र है । 

खानम “खुदा खुश रखे, हम लोग हो दुआ-गो है । हज़ार वढ जाये, मगर 
फिर भी वही टके की मालजादी, आपके हाथ को देपने वाले। आपको खुदा 
ने रईस किया है, इस वक्‍त एक भ्र्ज ले के हाजिर हुई हैँ । यूँ तो विस्मिल्ला, 
खुदा रखे साल भर से आपकी ख़िदमत में है, मगर मैंने वभी आपको दक- 
लीफ नही दी । बल्कि हुजूर के सलाम को बहुत कम हाजिर होने का इत्तिफाक 
हुआ होगा । इस वक्‍त ऐसी ही ज़रूरत थी, जो चली आई ।' 

खानम तो यह बाते कर रही है, विस्मिल्ला उनका मुह देव रही हैं, कि 
क्या कह रही हैं | मैं किसी कदर बात का पहलू समभे हुए थी । नवात्र उसकी 
तरफ देख रहे थे । नवाब का यह हाल है, कि चेहरे से एक रग जाता है, एक 
थ्रातरा है| ग्राँखे फेपी जाती हैं, मगर चुपके बैठे हैं । 

खानम तो फिर श्रर्ज़ करूँ ?! 

नवाब (बहुत ही मुश्किल से) 'कहिये | 

खानम (मुझ से) “ज़रा वुआ हुसेनी को बुला लेना ।' 

मैं गई और बुआ हुप्तेनी को बुला लाई । 

खानम (बुच्ा हुसेनी से) बुआ, जरा दुशाले की जोडी तो उठा लाना । 
वही, जो कल बिकने को आझ्राई है ।' 

“बिकने को ग्राई है ।” इन लफप्ज़ो ने नवाव पर वही असर किया जैसे किसी 
पर यकायक विजली गिरे, मयर बहुत ज़ब्त करके हंपके बैठे रहे । इतने मे बुआ 
हुसैनी दुशाला ले आईं । कैसा बटिया कढा हुम्रा दुशाला, कि बहुत कम देखने 
में श्राता है । 

खानम (नवाव को दुशाला दिखा के) दिखिये, यह द्ुशाला कल बिकने 
श्राया है । सौदागर दो हजार कहता है। पन्द्रह सो तक लोगो ने लगा दिये है, 
वह नही देता । मेरी निगाह मे, सत्त रह वल्कि अ्रठारह तक भी महँगा नहीं है । 
श्रगर हुजूर परवरिश करे तो इस बुढापे मे आपकी बदौलत एक दुशाला तो 
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और ओड लू 
नवाव खामोश बैठे रहे । बिस्मिलला कुछ बोला ही चाहती थी कि खानम 
ने कहा, 
खानम 'उहर लण्की, तू हमारे बीव मे न बोलना । तू ढो आये दिन 
फरमाइश किया करती है, एक फरमाइण हमारी भी सही ।' 
नवाब फिर चुपके बेठे है। 
खानम 'उई नवाब सखी से सूम भला जो तुरत दे जवाब । कुछ तो 
इरणाद कीजिये । हुप रहने से तो बन्दी को तसकीन न होगी । हाँ न सही, 
ना सही, कुछ तो कह दीजिये । मेरे दिल का अ्रमाव तो निकल जाये ।' 
नवाब अ्रव भी रुप है । 
खानम “लिल्लाह हुजूर ' जवाब दीजिये | यू तो मेरी हकीकत ही क्‍या 
है। मुई वाजारी कस्बी, मगर श्राप ही लोगो की इज्जत दी हुई है। वराए खुदा 
इन छोकरियो के सामने तो मुझ वुढिया को ज़लील न कीजिये ।' 
नवाव (श्रावदीदा होकर) 'खानम साहव ! इस दुणाले की कोई असल 
नटो हैं, मगर तुमको शायद मेरा हाल मालूम नही । क्‍या विस्मिल्ला जान ने 
वृछ नही कटा ? >रर उमराव जान भी तो उस दिन थी ।' 
- खानन “मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा । क्यो ? खैर तो है ? 
बिस्मित्णा फिर कुछ दोलने को थी, कि खानम ने शरँय का इशारा किया, 
वह छुप रही । टाल के इधर-उघर देखने लगी। मैं पहले ही से बुत बनी 
बेंठी यी। 
नवाव “भव हम इस काविल नहीं रहे, जो आपकी फरमाइशो को पूरा 
वर सके 
खानम “्रापक्ते दुष्मन इस कादिल न रहे हो, और मैं भी ऐसी छिछ्योरी 
नटो, जो रोज फरमाइणश किया करूँ | फरमाइसे करे न करे विस्मिल्ला करें । 
नता मे दूये ग्राटो, मेरी फरमाइसे क्या और मैं वया ?! 
यह कह ये खानम ने एक याह सई भरी, फिर कहा 'हाय तकदीर अर ह्म 
हंस रस लायकहों गदे, कि ऐसे ऐसे रईस एक जरा से चीथडे के लिये हम से 
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मुह छिपाते है ।! 

मै देव रही थी, कि खानम का एक एफ फिकरा नबात के दित पर 
नायर का काम दे रहा था । 

नवाब 'सानम साहय, आप सब लायक हैं। मैं सच कह म हैं, मैं अझत्र इस 
लायक नठो रहा, जो किसी की फरम,इग पूरी करू ।, 

इसके लाद नवाब ने अ्रपनी तवाही का मुखसिर हाल कहा । 
खानम "खेर मियाँ | इस लायक तो आप नहीं रहे कि एफ अदना सी फरमाइश 
पूरी करे, तो फिर लौटी के मकान पर आना क्या फर्ज था । हुजूर को 
नही मालूम, कि बेसवाएं तो चार पैसे की मीत होनी है । क्या श्रापते यह मिसल 
नहीं सुनी, कि रडी क्सिकी जोरू ? हम लोग म्रब्वत करे, दो खाये वया ? 
शू माईये, आपका घर है । मैं मना नही करती, मगर आपको अपनी इज्जत 
का खुद ही छयाल करना चाहिये । 

यह कह के खानम फौरन कमरे से चली गई । 

नवाव वाकई मुझ से वडी गलती हुई, अब इनथाप्रल्लाह न आऊँगा । 

यह कह के वह 'उठने को थे, कि बिस्मिल्ला ने दामत पकंड के विठा 
लिया । 

बिस्मिल्ला '“भश्रच्छा, तो इस कडे की जोडी के बारे में या कहते हो । 5 

नबाब (किसी कदर चिढ कर) 'मैं नही जानता ।' 

विस्मिल्ला 'ए वाह, तो तुम बिलकुल ही खफा हो गये । जाते कहाँ हो, 
ठहरो ।' 

नवाव नहीं बिस्मिल्ला जान, अ्व मुझको जाने दो । अब मेरा शझ्राना 
बेकार है । जब खुदा हमारे दिन फेरेगा, तो देखा जायेगा । श्र अब क्या दिन 
फिरेगे ?' 

विस्मिल्ला मैं तो न जाने दूंगी ।' 

नवाब तो क्‍या अपनी श्रम्माँ से जूतियाँ खिलवाश्रोगी ”' 

विस्मिल्ला (मुझमे) 'हाँ सच तो है बहन उमराव ! श्राज यह वडी बी 
को हुम्ना क्या था । वरसो हो गो, मेरे कमरे मे अज तक भाँक़ी नहीं। झ्ाज 
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आई भी, नो कयामत बर॒पा कर गई । भई अम्माँ चाहे खफा हो जाये, चाहे 
चुश हो, मैं नवाव से रस्म नही तक कर सकती । आआाज नही है इनके पास, 
न सही । ऐसी भी क्‍या गाँवों पर ठीकरी रख लेना चाहिये । आखिर वही 
नव ब हैं, जिनकी ददौलत हजारो रुपये अम्माँ जान ने पाये । आज जमाना 
इनसे फिर गया, तो क्‍या हम भी तोते की तरह आँखे फेर ले ? घर से निकाल 
दे? यह हरणिज नहीं हो सकता | अव अगर अम्माँ ज्यादा तग॒ करेगी तो बहन 
उमराव, मैं सच कहती हूँ, नवब साहब का हाथ पकड के किसी तरफ को 
निकल जाऊँगी । लो मैने तो अपने दिल की बात कह दो । 

मैं विस्मिल्ला की दाते बहुत अ्रच्छी तरह समभ रही थी । हाँ मे हाँ मिला 
रही थी । 

बिस्मिलला अच्छा तो नवाव तुम कहाँ रहते हो ”' 

नवाब कहाँ वताऊँ ?! 

” विम्मिल्ला आखिर कही तो ।' 

नवाब 'तहसीनगज में मखदूम वर्ण के मकान पर रहता हूँ । अ्रफसोस, 
मैं न जानता छा, कि मखदूम ऐसा नमक हलाल झादमी है । सच तो यह हैं, 
मैं उस से बहुत ही शर्भिन्दा हूँ ।' 

मैं यह ग्टी मखदूम बख्ण है ना, जो श्रापके वालिद के ववत से मौकर 
था, जिसवो शझापने मौकूफ कर दिया था ? 

नवाव 'हाँ, वही मखदूम वस्ण, वया कहूँ ? इस वक्त वह कैसा काम 
प्राया | खैर, श्रगर खुदा ने चाहा है 

इतना कह के नवाव की जाँवा से टप ठप आँसू गिर पे । इसके बाद, 
नवाब, विस्मित्तला से दामन छुडा के बाहर चले गए । मेरा इरादा था, कि 
नवाब से चतते दवत बुछ दाते करोंगी और इसीलिए उनके साथ ही उठी थी, 
मगर बह एस वदर जल्द, जीने से उतर यये कि मैं कुछ कह न सकी । नवाब 
मा तेदर उस वजत वहन बुरे थे । चानम की बातो ने नवाव के दिल पर स्व 
पसा दिया था । उनकी हालत विलुल मायूसी वी थी । अगचें शुभे मावृम 
था, वि यह सब दाते, पानम ने जो की हैं वह सव उस फरमापउश दी तमहीद 
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हे जो किसी झौर वक्‍त पर मीकूफ रसी गई है । मगर मुझे वहुत ही फिक्न 
थी, कि देखिए क्‍या होता है । ऐसा न हो कि कुछ सा के सो रहे, तो श्रीर 
गजब हो । 

सरे जाम, मैं और विस्मिल्ला सवार हो कर तहसीनगज गये । मसदूम 
वस्श का मकान बडी मुश्किल से मिला। कहारों ने उसके दरवाजे पर आवाज़ 
दी । एक छोटी सी लडकी अन्दर से निकली, उस से मालूम हुआ कि मखदूम 
वरण घर पर नही है । नवाब को पूछा । उसने कहा, वह सुबह से कही 
गय हुए हैं, अभी तक नही आये । दो घटे तक इन्ज्जार क्या, न नवाव 
साहब आए न मखदूम वर्ण । आखिर मायूस हो कर घर चले आये। 

दूसरे दिन सुबह को मखदूम वछझूश, नवाब को दूढता हुआ आया । मालूम 
हुआ, कि रात को भी उसके मकान नही गये । शाम'कों उनकी वालिदा की 
मामा, वही वुढिया जो एक दिन खानम के पास आई थी, रोती पीठती आई । 
उस से भी यही ख़बर मिली, कि नवाव का कही पता नही हे ! बेगम साहवा 
ने रोते रोते श्रपता अज़ब हाल किया । बडे नवाव सख्त फिक्र मे हैं ! 

इस वाकया को कई दिन गुज़र गए और नवाब छब्बन साहब का कही 
पता नहीं मिला | इसके चौथे पाँचवे रोज, छब्बन साहव की अंग्रडी, नज़ास में 
विकती हुई पकडी गईं । बेचने वाले को अली रज़ा वेग कोतवाल के पास ले 
गये । उसने कहा, “मुझे इमाम बख्श साकी के लडके ने बेचने को दी है ! 
इमाम वरुश सात्री का लडका तो न मिला । खुद इमाम बरूुश पकड़ बुलाया 
गया । पहने तो इमाम बख्श साफ मुकर गया, कि इस झंगरूठी को नहीं जानता। 
आखिर जब मिर्जा ने खूब डांटा शौर धमकाया, तो कबूल दिया । 

इमाम बख्श ह6ुजूर | मैं लबे दरिया हुक्‍का पिलाता हूँ । जो लोग दरिया 
नहाने जाते है, उनके कपडो की रखवाली करता हूँ । पाँच दिन का ज़िक्र है, 
एक दरीफज़ादे, कोई बीस बाईस बरस की उम्र होगी, गोरे से थे, बहुत 
खूबसूरत नौजवान । सरे शाम, पक्के पुल पर नहाने आये । कपड़े उतार कर 
मेरे पास रखवा दिए । मुझ से लुगी ले के वाँवी । खुद दरिया में कूद पडे । 
थोडी देर तक नहाया किए, फिर मेरी नजरों से योभल हो गए । और सब 
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लोग दरिया से नहा नहा के निकले, कपड़े पहन पहन के अपने घरो को रवाना 
हो गए । वह, मैं यह समझा कि किसी तरफ तैरते हुए निकल गए होगे । 
बडी देर हो गई । मैं इस आसरे से था, कि अब आते है, श्रव प्रात्ते है । पहुर 
रात गये ठक् बैठा रहा | आखिर मुझे यकीच हो गया, कि ड्रब गए है। अब 
दिल -मैं यह सोचा, कि अगर किसी को खबर करता हूँ, तो भंगडो में फेस 
जाऊँगा, विचा खिचा फिरूगा | इससे वेहतर है कि चुप हो रहें । कपडे उठा 
के घर ले आया । जेब में यह अँगूठी निकली और एक और अंगूठी हैं, इसमें 
खुदा जाने क्या लिखा है । मैंने मारे डर के आज तक किसी को नही दिखाई । 
मैं तो इस ग्ँंगूठी को भी न वेचता मगर मेरा लडका शोहदा हो गया है, वह 
चुरा के ले आया । 

मिर्जा अली रजा वेग ने, दो सिपाही कोतवाली से साथ छिये, वह अँग्रूठी 
ओ्रौर कपडे उसके घर मे मंगवाये । अ्रंगुठी मोहर की थी । मिर्जा अली रज़ा वेग 
ने बडे नवाब को इस हादसे की ख़बर की । कपडे और दोनो भेंगूठियाँ घर भिजवा 
दी । इमाम बस्ण को सजा हो गई । 

विस्मिल्ला हा हा, भ्राखिर नवाव छब्बन साहव डूब गये ना ? मैं तो सच 
बह, भ्रम्माँ जान वी गर्देन पर उसका खून हआा ।' 

से ग्रफमोस ! मेरे तो उसी दिन दिल में खटक गई । इसीलिये उस दिन 
उनके साथ उठी थी वि वुछ समक्ता दू री । मगर वह जीने से उतर ही गये ।' 

विस्मिल्ला उन के सिर पर वजा सवार थी। खदा गारन करे बडे नवाब 
वो न उनवो जायदाद से वेहक करते, न वह श्रपनी जान देते । 

में 'खदा जाने, माँ वा वया हाल हग्ना होगा ?' 

दिस्मित्ला 'सुना है, वेचारी दीवानी हो गई है । 

भ 'जे।हो बम है। यही तो एक झल्लाह आमीन लडका या। एफ तो 
देचारी रास बेवा, दूसरे यह झाफ्त उनके सिर पर टूट पदी । सच पूछो, तो 
उनवा तो घर ही तदाह होगया ।' 

गर्म तो नठाव छब्बन साहद को शझ्ाप ने डबों ही दिया। अ्रच्छा, 
एस भौचे पा एवं छात और झशुने पूछ जेने दीजिपि । 
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मैं 'पूछिये ।! 

झुसवा : नवाव साहव पैरना जानते थे या नहीं ।' 

मैं “क्या मालूम | यह आप क्‍यों पूछने हैं ?” 

रुसवा “इसलिए, कि मुझे मीर मछली साहव ने एक नुक्ता बता दिया 
था, कि जो शरुस तैरना जानता है, वह शझपने आप से नही द्रव सकता ।! 


कुछ उनको इम्तिहाने वफा से ग़रक्ष न थी, 

इक ज्ञारो नातवाँ के सताने से काम था। 
उमराव जान "मिर्जा रुसवा साहव ! आपको किसी से इश्क भी हुआ है ? 
रुसवा “जी नही ख्‌ दा न करे । आ्रापको तो सैकडो से इढक हुआ होगा । 
श्राप श्रपना हाल कहिये, ऐसी ही वातें सुनने के तो हम मुदताक हैं, मगर आप॑ 

फहनी ही नही ।' 

उमदाव जान 'मेरा रडी का पेणा है, और यह हम लोगो का चलता 
हशा फिकरा है । जब हमसे ज्यादा किसी को जाल मे लाना होता है तो उस 
पर मरने लगते है। हम से ज्यदा किसी को मरना नही आता | ठंडी साँसें भरना, 
वात-बान पर रो देना, दो दो दिन खाना न खाना, कु ऐ मे पैर लटका के बैठ जाना, 
सखिया खा लेना, यह सव कुछ किया जाता है । कैसा ही सख्त दिल आदमी 
धयो न हो, हमारे फरेव में श्ञा ही जाता है। मगर आप से सच कहती हूँ, किन 
मुभसे विसी को इब्क हुआ और न मुकको किसी से । श्लवत्ता, विस्मिल्ला 
जान यो एप्क बाजी में बडा रियाज हासिल था । इन्सान तो इन्सान, फरिशता 
उनके जाल से नही निवल सकता था । हजारो उनके आशिक थे और वह 
एजारो पर घाशिव थी। सच्चे झाशिकों मे, एक मौलवी साहव किवला का 
भी चेहरा था। ऐसे वैसे मौलवी न थे । अरवी वी ऊँची ऊँची कितावों का पाठ 
पणते थे। दूर दूर से लोग उनसे पटने श्ाते थे । जिस जमाने का, मैं जिक्र 
बरी हैं सिन शरीफ सत्तर ये कुछ कम ही होगा । नूरानी चेहरा, सफेद दाटी 
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सिर मु डा हुआ, उस पर पगठी, लम्बा चोगा, लाठी मुवारिक | उनकी सुरत देख 
कर कोई नही कह सकता था, कि आप एक छेंटी हुई, जोख, नौजवान रही पर 
श्राशिक है, और इस तरह आशिक है । 

एक दिन का वाफ़या अर्ज करती हैँ । इसमें किसी तरह का मुबालगा न 
समभिये, बिल्कुल सही सही है । आपके दोस्त मीर साहिब मरहूम, जिनका 
दिलवर जान से ताल्लुक था, सुद झायर थे और उम्दा श्रणआर पर दम देते 
थे | इसी सिलसिले में हुस्त परस्ती का भी शौक था, मगर निहायत ही माऊ- 
लियत के साथ । शहर की वजादार रडियो में कौन ऐसी थी जहाँ वह न 
जाते हो । 

रुसवा जी हाँ कहिये, मैं खूब जानता हैं । खुदा उनके दरज्त श्राला 
करे | 

उमराव जान वह भी इस मौके पर मौजूद थे । शायद झ्रापको याद हो । 
बिस्मिल्ला जान, खानम से लड के कुछ दिनों के लिये उस मकान मे जा कर 
रही थी, जो वजाजे के पिछवाडे था ।' 

रुसवा "मैं उस मकान पर कभी नहीं गया ।' 

उमराव 'खैर। मगर बिस्मिल्ला के देखने के लिये और इस गरज से 
भी, कि माँ बेटियो में मिलाप करादू, मैं अक्सर जाया करती थी। एक दिन 
करीब शाम, सेहन मे तख्यों के चौके पर, गाव से लगी वेडी है । मीर साहब 
मरहम, उन के करीव तशरीफ रखते हैं । मौलवी साहब किवला, सामने दो 
जानू बैठे हुए है । इस वक्‍त उनकी वेकसी की सूरत, मुझे कभी न भूलेगी | 
जैतून की तस्त्रीह, चुपके छुपके, या हफीज या हफीज पढ रहे है। मैं जो गईं, 
तो विस्मिल्ला ने हाथ पकड के मुझे बराबर विठा लिया । मैं, मीर साहब और 
मौलवी साहव को तस्लीम कर के बैठ गई । विस्मिल्ला ने छुपके से मेरे कान 
मैं कहा, तमाशा देखोगी 7” 

मैं (हैरान होकर) क्या तमाशा ?”' 

विस्मिल्ला देखो ।' यह कह के मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जेह 


हुईं । 
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मकान के सेहन मे बहुत पुराना एक नीम का दरख्त था। मौलवी साहब 
को हुवम हुआ, 'इस दरख्त पर चढ जाओ ।' 

मौलवी साहव के मुह पर हवाईयाँ उडने लगी, थर थर काँपने लगे । मैं 
जमीन पर गिरी पडी जाती थी । मीर साहब मुह फेर के बैठ गये । मौलवी 
साहब बेचारे, कभी आसमान को देखते थे कभी विस्मिल्ला की सूरत को । 
वहाँ एक हुवम कर के दूसरा हुवम पहुँचा और फौरन, तीसरा नादरी हुक्म 
'चढ जाओ, कहती हूँ । 

शव मैने देखा, कि मौलदो साहव “बिस्मिल्ला' कह के उठे | चोगे शरीफ 
को *झतो के चौके पर छोडा । नीम की जड के पास खडे हुए, फिर एक मतंबा 
विग्मिल्ला की तरफ देवा । उसने एक ज़रा ची वजवी हो के कहा हैँ ।' 

मौलवी साहव पाजामा चढा के दरहत प्र चने लगे । थोटी दूर जा 
कर (६ स्मिल्ला की तरफ देखा । इस देखने का गा द यह मतलब था कि बस 
या और ?” विस्मिल्ला ने कहा और ।' 

मौलवी साहब श्रौर चढे । फिर हुक्म का इन्ठज़ार किया । फिर वही 
'झौर' । इस तरह दरख्य की फुनगी के पास पहुँच गये । श्रव श्रगर और ऊपर 
जाते, तो शाखे इस करर पतली थी, जरूर ही गिर पडते, और जान वहक 
ख्म हो जाते । विस्मिल्ला की जब'न से 'और' निकलने ही को था, कि 
मैं कदमों पर गिर पडी । मीर साहव ने निटायन मिन्नत के साथ सिफारिश 
बी | वारे हुवम हुआ 'उतर आराओ ।” मौलवी साहव, चटने को तो चढ गये 
सगर उतरने में बटी दिवकत हुई । मुझे तो ऐसा मालूम होता था, अब गिरे 
ग्रोर जब गिरे । मगर व्जरो ब्राफियत उतर ग्राये । वेचारे पसीने पसीने हो 
गये । दम फूल गया । करीब ज्राये, अपना चोगा पहना, चुपके बैठ गये, 
तस्वीर पटने तगे । बँठ तो गये मगर किसी पहलू करार न था। चीटे, चोगे 
शरीफ में घुन गये थे। इस ने बहुत परेशान ये । 

रसदा “नई दत्लाह, विस्मिल्ला भी अजव दित्लगीवाज़ रडी वी ।! 
उमराबव जान _'दिल्लगी वा वया छिक्र है ? वह वेदर्द चुपकी वैटी थी । 

ह्म्शाप 


ह वा हमर नी चेहरे पर न था । में और समीर साहब दोनो दम वखद 
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थे। एक अजीब आलमे हैरत तारी था । 
रहेगा क्यो कोई तर्जे सितम बाकी ज़माने मे, 
मज़ा श्राता है उस क़ाफिर को उलफत श्राजमाने में ।” 

रुसवा “यह जुमला उम्र भर हँसने के लिये काफी है । तस्सवुर शर्त 
है। तुम ने तो बयान किया और मेरी आँखों के सामने विस्मिल्ला, मौलवी 
साहव और उनकी मुकहस सूरत, मीर साहब, तुम, सेहन, नीम का दरस्त, 
इन सवकी तस्वीरें खिच गई । यह तो कुछ ऐसा वाकया है कि दफातन हँसी 
भी नही आती । अच्छा, गौर कर लू तो हँसू । ना साहव | मुझे हँसी नही आती, 
मौलवी साहब की हिमाकत पर रोना श्राता है । वेशक विस्मिल्ला कयामत 
की रडी थी। सत्तर वरस का बुड्ढा, इस पर यह हुक्म दरख्त पर चढ जाग्रो' 
श्रौर वह भी चढ गये । मेरी कुछ समभ में नही श्राता | बडा टेढा मसला है ।' 

उमराव जान वाकई, आप नहीं समझ सकते । इसमे कयामत की 
वारीकी है । भ्राखिर बयान ही करना पडा ।* 

रुसवा 'लिल्लाह बयान कीजिये । क्‍या अभी कुछ और फजीहत बाकी 
है 

उमराव जान अभी वहुत सी फजीहते बाकी है, ले सुननेये । मौलवी 
साहब के जाने के बांद मैंने विस्मिल्ला से पूछा, 

में “बिस्मिल्ला यह तुभको क्या हुआ था ।' 

विस्मिल्ला या ?”' 

मैं 'सत्तर वरस का बुड्डा और जो दरख्त पर से गिर पडता तो मुफ्त 
में खून होता । 

विस्मिल्ला हमारी बला से खून होता । मै तो इस मुए बुड़ढे से जली 
हुई हैँ । कल मेरी घन्नो को इस ज़ोर से दे पटखा, कि हड्डी पसली हूट गई 
होती ॥' 

बात यह थी, कि वि. मल्ला जान ने एक बेदरिया पाली थी । उसका बडा 
गहरा सुहाग था । ज़रा उसके ठाठ सुन लीजिये । इतलस की घघरिया, 
कामदानी की कुरती, गले मे घुंघरू, सोने की वालियाँ । जलेबियाँ, इमरतियाँ 


उम्राद जान 'प्रदा' १११ 


खाने को । जब मोल ली, तो जरा सी थी । दो तीन वरस मे खूब खा खा 
के मोटी हुई थी । जो लोग जानते थे, वह तो होर, अजनबी आदमी पर जा 
गिरे तो घिग्धी बंध जाय - जोर भी इतना था कि, अच्छे मर्द का हाथ पकड 
ले, तो छुडाये न छूटे । 

जिस दिन मौलवी साहव नीम पर चढाये गये हैं उससे एक दिन पहले 
का जिक़ है, कि आप तगरीफ लाये । तठरुरो के चौके पर बैठे हुए थे, कि 
विस्मलला जान को मसखरापत सूका । घरों को इक्षारा किया । वह पीछे से 
छुपके आई और उचक के मौलवी साहव के कन्धे पर जा बंठी । मौलवी साहब 
ने जो मुड के देखा, बेच रे घवरा गये । जोर से भटक दिया। यह तख्त के 
निचे गिर पडी । मैं तो जानती हूँ खुद चली गई होगी । मौलवी साहव पर 
खूखियाने लगी, मौलवी साहव ने लाठी दिखाई । वह डर के मारे विस्मिल्ला की 
गोद में जा वँठी । विस्मिल्ला ने उसे तो छुमकार कर दोपट्ू का आँचल ओढा 
दिया श्रौर मौलवी साहव को खूब दिल खोलकर कोसा, गालियाँ दी । इस पर 
भी सब्र न श्राया । दूसरे दिन यह सजा तजवीज की । / 

रुसवा “ सजा मुनासिव थी ॥/ 

उमराव जान 'मुनासवत मे तो कोई शक नहीं । मौलवी साहव को 
खटके का लगर वना दिया ।/ 

रसवा वाकई मौलवी साहव लायके-सजा तो थे । कंस ने तो लैला के 
बुत्ते को प्यार करके गोद मे उठा लिया झौर मौलवी साहव ने विस्मिल्ला 
जान दी चहेती बेंदरिया को अव्वल तो भेटक दिया, और फिर यह वेञदवी कि 
उसे लाठी दिखाई। यह एशक की शान से वहत दूर था । 

एक दिव रात के थाठ बजे विस्मिल्ला जान के कमरे में हेँ | विस्मिल्ला 
गा रही है, मैं तम्बूरा छेड रही हूँ । खलीफा जी तवला वजा रहे हैं । इतने मे 
मोौलदी साहव किवला तशरीफ लाये । 

विस्मिता (देखते ही) “झाठ दिन से तुम वहाँ ये ?! 

मोलदी साहव या बहू, झुके त्तो ऐसा तेज़ बुखार आया था, फि बचना 
शब्दल था । मगर तुम्हारा दीदार करना था, इसलिये दच गया | 
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थे । एक श्रजीव झालमे हैरत तारी था । 
रहेगा क्यो फोई ते सितम वाकी जमाने मे, 
मज़ा श्राता है उस काफिर को उलफत ट्राजमाने में । 

रुसवा “यह जुमला उम्र भर हँसने के लिग्रे काफी है | तस्सवुर गर्त 
हैं। तुम ने तो बयान किया और मेरी आँखों के सामने विस्मिल्ला, मौलवी 
साहव और उनकी मुकदस सूरत, मीर साहव, तुम, सेहन, नीम का दरस्न, 
इन सवकी तस्वीरें खिच गई । यह तो कुछ ऐसा वाकया है कि दफातन हँसी 
भी नही आ्राती । श्रच्छा, गौर कर लू तो हँसू । ना साहब ! मुझे हँसी नही आती, 
मौलवी साहव की हिमाकत १२ रोना आता है । वेशक विस्मिल्ला कयामत 
की रडी थी। सत्तर वरस का वुड्ढा, इस पर यह हुक्म दरस्त पर चढ़ जाग्रो' 
श्रौर वह भी चढ गये | मेरी कुछ समझ में नही श्राता | वडा टेढा मसला है !' 

उमराव जान वाकई, आप नहीं समझ सकते । इसमें कयामत की 
वारीकी है । श्राखिर बयान ही करना पडा ।' 

रुसवा 'लिल्लाह बयान कीजिये । क्‍या अभी कुछ और फजीहत बाकी 
कक 

उमराव जान “अभी बहुत सी फजीहतें बाकी है, ले सुनेये । मौलवी 
साहब के जाने के बाद मैंने विस्मिल्ला से पूछा, 

मैं “बिस्मिल्ला यह तुभको क्या हुआ था ।' 

विस्मिल्ला क्‍या ?' 

मैं 'सत्तर वरस का बुड्डा शौर जो दरख्त पर से गिर पडता तो झुफ्त 
में खून होता । 

विस्मिल्ला 'हमारी बला से खून होता । मै तो इस मुए बुड़्ढे से जली 
हुई हूँ । कल मेरी घन्नो को इस ज़ोर से दे पटखा, कि हड्डी पसली हूट गई 
होती ।॥' 

बात यह थी, कि वि-्मिल्ला जान ने एक बँदरिया पाली थी । उसका बडा 
गहरा सुहाग था । जरा उसऊे ठाठ सुन लीजिये । इतलस की घघरिया, 
कामदानी की कुरती, गले मे घृघरू, सोने की वालियाँ । जलेबियाँ, इमरतियाँ 
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खाने को । जव मोल ली, तो जरा सी थी । दो तीन वरस में खूब खा खा 
के मोटी हुई थी । जो लोग जानते थे, वह हो खौर, अजनबी झ्रादमी पर जा 
गिरे तो घिग्घी बँध जाय + जोर भी इतना था कि, अच्छे मर्द का हाथ पकड 
ले, तो छुडाये न छूटे । 

जिस दिन मौलवी साहव नीम पर चढाये गये है उससे एक दिन पहले 
का जिक्र है, कि झ्राप तशरीफ लाये । तरूतो के चौके पर बंठे हुए थे, कि 
विस्मल्‍ला जान को मसखरापत सूका । घत्नों को इशारा किय्रा। वह पीछे से 
चुपके आई और उचक के मौलवी,साहबव के कन्धे पर जा बैठी । मौलवी साहब 
ने जो मुंड के देखा, बेच,रे घबरा गये । जोर से भटक दिया। यह तख्त के 
निचे गिर पडी । मैं तो जानती हूँ खुद चली गई होगी । मौलवी साहव पर 
खूखियाने लगी, मौलवी साहव ने लाठी दिखाई । वह डर के मारे विस्मिल्ला की 
गोद में जा बैठी । विस्मिल्ला ने उसे तो ऋह्ुमकार कर दोपट्ट का श्ँचल ओढा 
दियां श्लौर मौलवी साहव को खूब दिल खोलकर कोसा, गालियाँ दी । इस पर 
भी सक्न न श्राया । दूसरे दिन यह सज़ा तजवीज़ की। / 

रुसवा ” सज़ा सुनासिव थी ।॥' 

उमराव जान 'मुनासवत मे तो कोई शक नहीं । मौलवी साहब को 
खटके का लगुर बना दिया ।' 

रुसवा “वाकई मौलवी साहव लायके-सजा तो थे । कस ने तो लैला के 
कुत्ते को प्यार करके गोद मे उठा लिया श्रौर मौलवी साहव ने विस्मिल्ला 
जान की चहेती बदरिया को अ्रव्वल तो भटक दिया, और फिर यह वेग्नदवी कि 
उसे लाठी दिखाई । यह इंदक की शान से बहुत दूर था । 

एक दिन रात के श्राठ बजे विस्मिल्ला जान के कमरे में हूँ । विस्मिल्ला 
गा रही हैं, मैं तम्वूरा छेड रही हूँ । खलीफा जी तबला बजा रहे है । इतने में 
मौलवी साहव किवला तबरीफ लाये । 

विस्मिला (देखते ही) : 'ध्राठ दिन से तुम कहाँ थे ? 

मौलवी साहव या कहें, मुझे तो ऐसा तेज़ बुखार श्राया था, कि बचना 
सुध्यिल था। मगर तुम्हारा दीदार करना था, इसलिये क्च गया । 


ब 
ना 
ना ९) 
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विस्मिल्ला जान तो यह कहिये, 'विसाले-सुदा' हो गया होता, इस फिकरे 
ने मुझको और सलीफा जी को फडफ़ा दिया ।' 

मौलवी साहब “जी हाँ, आसार तो कुछ ऐसे ही थे । 

विस्मिल्ला वल्लाह, ग्रच्छा होता ।' 

मौलवी साहव 'मेरे मरने से श्रापको क्या नफा होता ?! 

बविस्मिल्ला जी, आप के उस में हर साल जाया करते। गाते नाचते, 
लोगो को रिफ्राते, श्रापका नाम रोशन करते ।” 

इस तरह की चद वाजो के वाद, गाना थुरू हुआ । विस्मिल्ला ने हसव 
मौका यह गज़ल शुरू की । 

मरते मरते व क्रज़ा याद आई, 
उसी काफिर की श्रद याद प्राई । 

मौलवी साहव पर वज्द की हालत तारी थी । आँसुओ का तार बँबा हुआ 
था । कतरे दाडी से टपक रहे थे । इतने मे सामने वाला दरवाज़ा खुला और 
एक स हब, गन्दुमी रग, गोल चेहरा, स्याह दाटी, म्याना कद, कसरती बदन, 
जामदानी का अँगरखा फेंसा। फंसा पहने हुए, खुले पायचों का पाजामा, मख्- 
मली जूता, निहायत उम्दा जाली पर की चिकन का रूमाल ओढे हुए दाखिल 
हुए । बिस्मिल्ला ने देखते ही कहा वाह साहव [| उस दिन के गये झाज ग्राप 
थ्राये ? ले, बस अब टहलिये, मैं ऐसी आ्राशनाई नहीं रखती, और वह ताल 
ताकी गरट के तांके कहाँ है ? इसी से तो आप ने मु ह छिपाया 

वह साहब (जरा भक्ुकके) नहीं सरकार यह बात नही है । उस दिन 
से मुझे फूसेत नही मिली । वालिद की तबीयत बहुत अलील थी । में उनकी 
तीमारदारी मे था ।' 

विस्मिल्ला 'जी हाँ। आप ऐसे ही सम्रादतमन्द हे, मुझे यकीन है । यह 
नही कहते, कि वव्वन की छोकरी पर आप फरेफ्ता है, और रात को वही 
दरवारी होती है। मुझे सब खबरे मिलती है और हम से फिकरे होते है, कि 
बालिद की तबीयत झलील थी । 

इस आवाज को सुन के एक बार मौलवी साहव ने पीछे मुड के देखा । 
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उनकी ग्रांखे चार हुई । मौलवी साहव ने फोरन मुह फेर लिया । दूसरे साहब 
को जो देखती हैं, तो चेहरे का रय उड गया । हाथ पॉव थर थर काँपने लगे । 
जल्दी से दरवाजा खोल के कमरे के नीचे ये । विस्मिल्ला पुकारतो की पुका- 
रती प़ही । उन्होने जवाब तक न दिया ।' 

विस्मिल्ला भी कुछ समभ के पहले तो चुप सी हो गई, मगर फिर एक 
मर्नवा त्योरी चंदा के आप ही श्राप कहने लगी फिर बाशद' इतना कह के 
गाने मे मसरूफ हो गई । 

उस दिल के बाद, मैं ने उनको कभी बिस्मिल्ला के पास आते नही देखा । 
मौलवी साहब वरात्रर श्राया किये । 

रुसवा 'जी हाँ, अगले जमाने के लोग ऐसे ही वजादार होते थे । 

गाना हो रहा था, कि गौहर मिर्जा शायद यह सुनके कि मैं यहाँ हूँ, चले 
आये । इन से और विस्मिल्ला से हँसी होती थी । गाली गलौच से लेके कुश्तम 
कुछठता तक नौवत पहुँच जाती थी । मेरा मिजाज ऐसा छिछोरा न था, कि मैं 
बुरा मानती । 

गौहर मिर्जा मेरे और विस्मिल्ला के वीच में बेंठ गया और भाप से 
विस्मिल्ला के गले में हाथ डाल दिये । 

गौहर मिर्जा थश्राज खूब गा रही हो | जी चाहता है । 

अव जो देखती हूँ तो मौलवी साहब की क्लुरियों में हरकत होने लगी। 
एक ही मतंवा, गौहर मिर्जा की निगाह मौलवी साहव पर जा पडी । पहले 
तो यगौर सूरत देखी । फिर अपना कान जोर से पकड़ा, भिभक के पीछे 
हटा । यह्‌ मालूम होता था, कि गोया आप डर गये । विस्मिल्ला इस हरकत 
पर वेनहाणा हँस पडी । खलीफा जी मुस्कुराने लगे। मैंने म्रुह पर रूमाल 
रख लिया, मगर मौलवी साहव वहुत ही ची वजबी हुए । वल्कि करीब था कि 
उठ जाये । मगर विस्मित्ला ने कहा, “वैठो,' वेचारे बैठ गये । बिस्मिल्ला भी 
क्या ही शरीर थी, मौलवी साहब पर यह ज़ाहिर करना मजूर था, कि गौहर 
मिर्जा मेरे आथना हैं, ताकि मौलवी साहब देव के जलें। गौहर मिज़ां से 
हँसना घुर् किया । वडी देर तक मौलवीसाहव को इस घोखे मे रखा । और 
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इनका वह हाल, जैसे कोई अ्रगारो पर लोट रहा हो । भुलसे जाते है। मारे 
हँसी के, मेरे पेट मे वल पडे जाते हैं। आखिर मीलबी साहव की वेकसी पर 
मुभे रहम आया । मैने भाँडा फोड दिया । इसमे विस्मिल्ला मुझसे नाराज़ हो 
गई । मैने गौहर मिर्जा की तरफ मरुतवज्जेह होके कहा * 'ले अब मनचलापन 
कर चुके, चलो ।' 

अब मौलवी साहब को मालूम हो गया कि गीहर मिर्ज़ा से मुझसे रस्म 
है, विस्मिलला से कोई वास्ता नही | वहुत ही खुश हुए | वाछ्चे खिल गई । 

रुसवा “मौलवी साहव से तो पाक मुहब्बत थी न ?' 

उमराव जान * पाक मुहब्बत थी ।' 

रुसवा फिर उनको जलना न चाहिये था ।' 

उमराव जान वाह ! क्‍या पाक मुहब्बत मे रशइक नही होता है ।' 

रुसवा “तो पाक मुहब्बत न होगी ।' 

उमराव जान अब यह उनका ईमान जाने | मैं तो यही समझती थी ।' 


द्स 


खानम की नौचियो मे, यू तो मेरे सिवा हरएक अच्छी थी, मगर खुरशीद 
का जवाब न था । परी की सूरत थी । रग मैदा जैसा नाक नक्शा ऐसा, गोया 
कुदरत ने अपने हाथ से वनाया था । आँखो मे यह मालूम होता था कि मोती 
कूट-कूट के भर दिये है । हाथ पाँव सुडोल, नूर के साँचे मे ढले हुए, भरे-भरे 
वाजू, गोल-गोल कलाइयाँ । जामाजेबी वह्‌ कयामत की, कि जो पहना, मालूम 
हुआ कि यह इसी के लिये मुनासिव था । अदाओं में वह दिलफरेवी, वह 
भोलापन, जो एक नज़र देखे हजार जान से फरेफ्ता हो जाय । जिस महफिल 
में जाके बैठ गई, मालूम हुआ कि एक शमा रौजन हो गई। वीसियो रडियाँ 
बैठी हो, नज़र इसी पर पडती थी। यह सब कुछ था, मगर तकदीर की 
अ्रच्छी न थी। और तकदीर को भी क्यो इल्ज़ाम दीजिये, खुद श्रपने हाथो 
उम्र भर खराव रही । हकीकत यह हैं, कि वह रडीपन के लायक न थी। 
बेसवाडे के एक जमीदार की लडकी थी। सूरत से शराफत जाहिर होती 
थी । हुस्न, खुदा दाद था, मगर इस हुस्नोजमाल पर ख़ब्त यह था, कि कोई 
मुझ पर झ्राशिक हो । यू तो खुद ही प्यार करने के लायक थी । कौन ऐसा 
होगा, जो उस पर फरेफ्ता न हो जाता। अव्वल ही श्रव्वल प्यारे साहव को 
मुहब्बत थी। हज़ारों रुपये का सलूक किया। वाकई जान देते थे । खुरशीद 
ने भी उन्हें श्रच्छी तरह कसा । जब इतमीनान हो गया, कि सच्चा आशिक 
है, खुद जान देने लगी । दिन-दिन भर खाना नही खाती। अगर इनको किसी 
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दिन इत्तिफाक से देर हो गई, बैठी ज्ारे कतार रो रही है | हम सवने सलाह 
दी, 'देखो खुरणीद, ऐसा न करो। मद ए बेम्रुरव्वत होते हैं। तुम्हारे उनके सिर्फ 
आाशनाई है। आशनाई की बुनियाद क्या ? निकाह नहीं हुआ, व्याह नहीं 
हुप्ना । अगर ऐसा चाहोगी तो अपना बुरा चाहोगी, और पछताग्रोगी । आखिर 
हमारा ही कहा हुआ । प्यारे साहब ने जब देखा कि रडी प्यार करनी है, लगे 
नखरे करने । या तो श्राठो पहर व॑ठे रहते थ, या अव है कि बह दो दो दिन 
नहों श्राते। खुरणीद जान दिये देती है। रोनी है, पीटती है, खाना नहीं 
खातो । श्रजीव हाल हे । खानम को सूरत से नफ्रत हो गई, यहाँ तक कि 
आना जाना, खाना पीना, आदमियों की तनरवाह सब मौकूफ । 

मैं नही समझ सकनी, कि इस हुस्न के साथ इच्क उसके दिल में फ़िसने भर 
दिया था । सच तो यह है, कि वह किसी मर्द ग्रादमी की जोर होती तो खूब 
निवाह होता। उम्र भर, मर्द, पाँव घो-धो के पीता । वशर्ते कि कदरदान होता। 
विस्मिल्ला, खुरशीद के तलुवो की वरावरी नही कर सकती थी। इस पर वह 
तमकनत, वह गुरूर, वह नाज, वह नखरे कि खुदा की पनाह । मौलवी साहब 
का हाल तो आप सुन ही चुके है, और आशनाओं से भी उसका सलूफ कुछ 
अच्छा न था। असल तो यह है, कि उसको अ्रपनी माँ की दोलत पर घमड 
था | वाकई दौलत भी बेइन्तहा थी । अपने आगे किसी की हस्ती ही तन दी । 
खुरणीद की जात से खानम को बडी उम्मीदें थी। वाकई अगर इसमे रडीयन 
होता, तो लाखो ही पैदा करयी । इस हुस्नोखूवी पर आवाज बिल्कुल न थी। 
नाचने मे भी बिल्कुल फूहड थी । सिर्फ सूरा ही सूरत थी । अव्वल भअव्वल, 
मुजरे बहुत आते थे । श्र खिर जब म लूम हुआ कि गाने नाचने में तमीज 
नही, लोगो ने बुलाना छोड दिया । जो था, वह सूरत का मुश्ताक होके आता 
था । श्रच्छे-प्रच्छे मरते थे । मगर जब आके देखा, मुह थोथाये बैठी ह। इन 
पर इश्क सवार था । हरएक से बेरुखी, वेम्॒ुरौवती । यह हालत देख के लोगो ने 
भी थाना छोड दिया। अब प्यारे साहब ही सिर्फ रह गये । इधर तमाशा 
देखिये, कि प्यारे साहव के वालिद पर शाही, जुल्म हुआ । घर की जब्नी हो 
गई । जागीर छीन ली गई ! बेचारे मोहताज हो गये । यह सब कुछ हुग्ना, 
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मगर खुरशोद के इच्क मे कमी न हुई । अब यह जिद हुई कि मुझे घर में 
विठा लो । 

प्यारे साहव ने खानदान की इज्जत, या यू कहों कि वाप के डर से मजूर 
न किया । खुरणीद की आस टूट गई । 

खुरणीद वहुत ही नातजुर्वेकार औरत थी । सैकडो रुपया फुसला-फुसला 
के लोग खा गये | फड्गीर-फूकरा से आपको बडा भरोसा था । एक दिन एक 
शाह साहव तशरीफ लाये । वह एक के दो करते ये । खुरशीद ने श्रपने कडे 
ओर कगन की जोडियाँ उतार दी । शाह साहव ने एक को री हॉडी मँगवाई । 
उसमे स्यथाह तिल भरवाये। कड़े कगन हाँडी मे रख के चपनी ढाँप दी। 
शाल वाफ का एक पर्चा गले में बाँध, नाडे से बाँध दिया। शाह साहब 
रवाना हो गये । चलते-चलते कह गये कि आज न खोलना, कल सुबह को 
खोलना । मुशिद के हुक्म से एक के दो हो जायेगे । सुबह को हाँडी खोली 
गई, काले तिलो के सिवा कुछ न मिला । 

एक जोगी ने काले नाग का फन सुह से निकाल के दिखाया कि यह तुभे 
परमो श्राके डस लेगा । वी खुरकश्ीद ने कानो से पत्ते वालियाँ निकाल के हवाले 
की । खुरणीद को कभी गुस्मा आता ही न था। ऐसी नेक दिल और नेक 
मिज्ञाज ओरते, वहू वेटियो में कम होती है, रडियों का तो जिक्र ही क्‍या ? 
मगर हाँ, एक दिन गुस्सा आया । जिस दिन प्यारे साहव माँके का जोडा 
पहन के थ्राये । श्रव्वल तो छुपकी बैठी रही, थोडी देर के बाद गालो पर 
सुर्खी फकलकी । रफ्ता-रफ्ता सुर्ख भभूका हो गई । इसके वाद उठी, माँझे के 
जोडे के पुर्जे-पुज्ञ कर डाले । अव रोना शुरू हुआ । दो दिन तक रोया की । 
तमाम दुनिया ने समझाया, वुछ न माना । आखिर बुखार आने लगा | दो 
महीने वीमार रही, लेने के देने पड गये। हकीमो ने दिक तजवीज़ की। 
लेकिन खूदा के फजल से दो महीने के बाद, मिजाज खुद वखुद ठीक होगया । 
इसके बाद और लोगों से मुलाकात हुई । मगर किसी से दिल न लगा श्रौर न 
किसी बग दिल इनमे । इसलिये कि वेपरवाही और वेसुरौवती हद में ज्यादा 
वरी हुई थी। वजाहिर मिलती थी, मगर दिल न मिलता था । 


ग्यारह 


सावन का महीना है, तीसरे पहर का वक्‍त है । पानी वरस के खुल गया 
है । चौक के कोठो और बुलन्द दीवारों पर जगह-जगह घृप है। बादल के 
टुकड़े आसमान पर इधर-उधर आते जाते नजर आते हैं) पच्छिम की तरफ 
रग-रग की लाली नजर आती है। चौक मे सफेद पोशों का मजमा ज्यादा 
होता जाता है। श्राज ज़्यादातर मजमे की एक वजह यह भी थी, कि ज़ुम्मा 
का दिन है। लोग ऐश बाग के मेले को, कदम उठाए, जल्द-जल्द चले जाते 
हैं । खुरशीद, भ्रमीर जान, विस्मिल्ला और मैं, मेले जाने के लिये बन-ठन रहे 
हैं । धानी दोपटट, श्रभी रगरेज़ रग के दे गया है, चुने जाते हैं । बालो मे कघी 
हो रही है, चोटियाँ ग्रथी जाती हैं, भारी जेवर निकाले जाते हैं। खानम 
साहब, सामने चौके पर गाव तकिये से लगी बैठी है। बुझा हुसेनी अभी 
पेचवान लगा के पीछे हटी हैं। ख़ानम साहव के सामने मीर साहब बेठे हैं । 
मेले जाने पर इसरार कर रहे हैं। वह कहती है, ञ्राज मेरी तबीयत सुस्त 
है । मैं नही जाने की । हम लोग दुआएं माँग रहे है, कि खुदा करे न जाएँ, तो 
मेले की वहार है। 

खुरशीद पर इस दिन गजब का जोबन है । गोरी रगत, मलमल के धानी 
दोपषट्ट से फूटी निकलती है। ऊदी गरट का पाजामा, बड़े-बड़े पायचों का, 
सेभाले नही सँभलता । फँसी-फँसी कुरती, कयामत ढा रही है । हाथ, गले मे 
हल्का-हल्का जेवर है । नाक मे हीरे की कील, कान मे सोने की श्रतियाँ, हाथ 
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में कड़े, गले मे मोतियों का कठा । सामने कमरे मे आदम कद आईना लगा 
है। भ्रपनी सूरत देख रही है। कया कहूँ, क्या सूरत थी ? श्रगर मेरी सूरत 
दैसी होती, तो अपने अक्स की आप ही बलाऐं ले लेती । मगर इनको यह 
गम है, कि हाय इस सूरत पर कोई देखने वाला नहीं। प्यारे साहब से विगाइड 
ही हो चुका है, चेहरा उदास-उदास है । हाय, वह्‌ उदासी भी गज़ब कर रही 
है। अच्छी सूरत वालो का सब कुछ अच्छा मालूम होता है। इस वक्‍त, इस 
परी पैकर की सूरत देखने से दिल पिसा जाता है। और तो कोई मिसाल, 
अपने दिल की हालत की समझ मे नही श्राती । यह मालूम होता था, कि 
किसी अच्छे शायर का कोई दुख भरा शेर सुना है और दिल उसके मजे ल 
रहा है । 

विस्मिल्ला की सूरत ऐसी बुरी न थी | खिलता हुआ साँवला रग, किताबी 
चेहरा, सुतवाँ नाक, वडी आँखें, स्याह पुतली,छरहरा बदन, बूटा सा कद, कार- 
चोबी तुलवाँ जोडा, काही क्रेप का दोपट्टा, बन्नत टकी हुई जर्दे गरट का 
वाजामा, वेश कीमत जेवर, सिर से पाँव तक गहने मे लदी हुई। इस पर तुर्सख 
यह, कि फूलों का गहना । ऐन-मैन चौथी की दुल्हिन मालूम होती थी । फिर 
इस पर बात बात में शोखी, शरारत । मेले मे प8च कर किसी को मुह चिढा 
दिया, किसी से श्रांख लडाई । जब वह देखने लगा तो मुह फेर लिया । हाँ, 
यह कहना भूल गई, कि बनाव सिंगार कर के मियानों मे सवार हो कर मेले 
पहुँचे । 

मेले मे वह भीडें थी, कि अगर थाली फैको तो सिर ही सिर जाये । 
जावजा खिलौने वालो, मिठाई वालो की दुकानें, खोचे वाले, मेवा फरोश, हार 
वाले, तम्बोली, साकिने, गरज् कि जो कुछ मेलो मे होता है, सव कुछ था । मुझे 
तो और किसी चीज़ से काम नही, लोगो के चेहरे देखने का हमेशा से शौऊ है, 
खासकर मेले तमाशों मे । खुश-नाखुश, अ्रमीर-गरीब, वेवकूफ-प्रक्लमद, 
आलिम-जाहिल, शरीफ-रजील, सखी-कजूस, यह सव हाल चेहरे से खुल जाता 
हैं । एक साहव है, कि श्रपने तन्ज्ञेव के श्रगरखे और ऊदी सदरी, नुक्कादार 
टोपी छुस्त घुटने भर मखमली चडवें जूते पर इतराते हुए चले जाते है। कोई 
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साहब है, सन्दली रंगा हुआ्ना दोपट्टा, सिर से आड़ वधि हुए, रडियो को घूस्ते 
फिरते है। एक साहब श्राये तो है मेला देखने, मगर बहुन ही रजीदा, कुछ 
चुपके चुपक्रे बुटबुडते भी जाते है । मालूम होता है, बीवी से लब के आए 
है । जिन वातो के जवाब वर वक्‍त न सूभे थे, उन्हें श्रव याद कर 
रहे हे । कोई साहब अपने छोटे से लटके की उँगली पकड़े, उससे 
बाते करते चले आ्राते है । हर वान में अम्माँ का नामआाता हे । श्रम्माँ 
खाना पकाती होगी । श्रम्माँ का जी माँदा है । अम्माँ सो रही होगी। श्रम्माँ 
जागती होगी । वहुत शोखी न किया करो, नहीं तो श्रम्माँ हकीम के यहाँ चली 
जावेगी । एक साहब सात आठ बरस की लडकी को सु कपड़े पहना के 
लाये हैं । कधे पर चड्ाए हुए है । नाक में नन्‍्ही सी नयथनी है । ऊँची चोटी ग्रुंथी 
हुई, लाल गाल वाफ का मूवाफ पडा है । हाथो मे चाँदी की चूडहियाँ हैँ | मासूम 
के दोनो हाथ जोर से पकड़े है । कलाइयाँ दुवी जाती है । कोई चूडियाँ न 
उतार ले । कहिये फिर पहना के लाना ही क्या जलूर था | 

लीजिये दूसरे साहब श्रौर उनके एक जिगरी यार भी साथ हे । फरमाइश्ी 
गालियाँ चल रही हैं, 'श्रर्माँ पान तो खिलाओ ।” खट से एक पैसा तम्बोली 
की दुकान पर फैका । मालूम हुआ कि आप बडे अमीर है। पैसा दो पैसा 
श्रापके श्रागे क्या चीज है। फौरन ही हुक्‍का वाले को भी आवाज दे दी, भई 
साकी इधर आना हुवफा सुलगा हुम्ना है ? एक और यार झा मौजूद हुए । 
मामूली गाली गलौच के ब,द मुलाकात, सलाम वन्दगी, मिजाजपुर्सी जैसी वे- 
तकल्लुफ दोस्तो मे हुआ करती है । अबे, पान तो खिलवा लुत्फ तो यह, आप 
मुसलमान यार हिन्दू । जब तम्बोती ने पान दिये, कप से बढ के ले लिये। 
गअ्रवे यार, भूल गये ।' अब यह खिसियाने हुए । एक पैसा निकाला । लो भई, 
हमे भी दो पान देना, इलायची भी छोड देना । चूना ज्यादा न हो । (दोस्त 
से) अच्छा, लो, चिलम तो पिलवाञोगे ।' 

चिलम हुक्‍का से उगरते ही थे, कि साकी ने घुर के देवा | फौरन हाथ से 


हुक्‍का और जेब से पैसा निकाल के देना पडा । 
गौहर मिर्जा ने मोदी भील के किनारे फर्ज विछा दिया था। वही जा के 
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ठहरे । इघर-उघर दरख्तो मे फिरते रहे । सरे शाम से, दो घडी रात गये तक 
मेला की सैर की । फिर घर चलने की ठहरी । अपने अपने मियानो में सवार 
हुए । अब जो देखते है, तो खुरशीद जान का मियान खाली है । उनका कहें 
पता न मिला । प्राखिर, मायूस हो के घर वापस आये । खानम ने सुनते ही 
सिर पीट लिया । तमाम घर को सदमा हुभ्ा । मै खुद, रात भर रोया की । 
प्यारे साहव के मकान पर आदमी गया । वह वेचारे उसी वक्‍त दोडे आये । 
हजारो कस्‍्मे खाई, 'मुझे विल्कुल नही मालूम, मैं मेले मे भी नहीं गया । वेगम 
की तबीयत अलील है, जाता तो क्योकर जाता ? प्यारे साहब पर यू वेज़ा 
सा गुमान था। उनके कस्मसे खाने के बाद किसी को शुबहा न रहा । वजह यह 
थी, कि वह्त ज्ञादी के वाद बीवी के ऐसे पावन्द हो गये थे, कि चौक का आना 
जाना, उन्होंने विल्कुल मौकूफ कर दिया था । रात को घर से निकलते ही न 
थे । ज्रणीद के युम होने की खबर सु के, कुछ तो अगली मुहब्बत के ख्यात 
से और कुछ खानम की सुरव्वत से, नही मालूम, किस तरह से चले आये थे । 
खरणीद दे गुम होने के डेढ महीने वाद, एक साहब, जिनकी वजा गहर 
छे दाँको की ऐसी थी, साॉँवला रण, छरहरा बदन, एक दुणाला कमर मे लपेदे 
थ्रौर एक मिर से बाँघे, मेरे कमरे में दर्राना चले झ्ाये श्रौर आते के साथ ही 
सामने कादीन के किनारे बैठ गये । इससे मुझे मालूम हुआ कि तवीयत में 
बविसी वदर कमीनापन है, या अ्रथी झनीले हैं। २डियो के यहाँ जाने का कम 
इत्तिफाक हुग्ना है । इस वक्‍त मैं श्रकेली वैठी थी । मैने बुआ हुसैनी को श्ावाज़ 
दी। वह कमरे में झरा६ । उनके आते ही वह साहव उठ सडे हुए श्रौर किसी 
बादर वेतकल्लुफी वेः साथ बुआ हसेनी का हाथ पकड लिया । अलहदा ले जाके 
घुछ वातें वी, जिनमे कुछ मैंने सुनी और कुछ नहीं सुनी । इसके बाद, बुआ 
ए॒ैदी खानम साहब के पास गई, वहाँ से आाके फिर वातें हुईं। आखिर कलाम 
यह था, कि आपवो एक महीना की तनस्वाह पेक्षगी देनी हीगी। इन साहव ने, 
वगर ने रपयो की “ली निकाली । बुझा हर्सनी ने गोंद फैलाई। उन्होंने छन से 
ग्पये फैझ दिये । 
दुआ हरसंदी यह किनने है ?! ड़ 
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वह साहव नही मालूम । गिन लीजिये ।' 

बुआ हुसेनी 'ए, मुभे तो निगोडा गिनना भी नही आता ।/ 

वह साहव "मै जानता हूँ, पच्छत्तर रुपये होगे। णायद, एक दो कम हो 
या ज्यादा ।' 

बुआ हुसेनी “मियाँ पच्छत्तर किसे कहते हैं ? 

वह साहव 'तीन बीसी श्रौर पन्द्रह | पच्चीस कम सी ।' 

बुआ हुसैनी 'पच्चीस कम सौ ! तो यह कितने दिन की तनस्वाह हुईं ? 

वह साहव 'पन्द्रह दिन की । कल वह भी पन्द्ठह दिन की दे दूगा। पूरे 
डेढ सौ नवद आपको पहुँच जायेंगे ।” 

यह नकद सुन के म्रुझे वहुत ही बुरा मालूम हुआ । अश्रव तो बिल्कुल ही 
यकीन हो गया, कि यह ऐसे ही बसे होगे। मगर मजबूर । रडी का पेशा । 
दूसरे, पराये बस मे । करती तो क्या करती ? 

बुआ हुसैनी, रुपये ले के खानम के पास गईं । खानम, उस वक्‍त नहीं 
मालूम किस नेकी के दम में थी, कि फोरन मजूर कर लिया । बल्कि ताज्जुब 
हुपआ इसलिये, कि बडे बडे रईसो से रुपये के वारे मे एक दम के लिये 
मुर्वत नही करती थी और यहाँ इस वक्‍त एक दिन का वादा मान लिया । 

इस मुआ्आमले के तय होने के बाद, वह साहब मेरे ही कमरे मे रात भर 
रहे | कोई पहर रात बाकी होगी मुझे ऐसा मालूम हुआ, कि जैसे 4किसी ने कमरे 
के नीचे श्रा के दस्तक दी | वह साहब फौरन उठ बैठे और कहा तो अब में जाता 
हूँ । कल शव को फिर श्राऊंगा ।! चलते वक्‍त पाँच अशरफियाँ और तीन 
अ्रगुठियाँ, एंक सोने की याऊूत का नगीना, एक फीरोजे की, एक हीरे की, 
मुभको दी और कहा, यह तुम अपने पास रखना । खानम को न देना ।' मैंने 
खुशी खुशी पहनी श्रौर अपनी उँगलियो को देखने लगी। मुझे वहुत ही 
खूबसूरत मालुम होती थी। फिर सन्दुकचा खोला । भ्रशफियों और आेंशृठियो 
को चोरखाना मे रख दिया । 

दूसरे दित शब को फिर वही साहब आये । उस वक्‍त, मैं तालीम ले रही 
थी | धह एक किनारे आ के बैठ गये । गाना हुआ किया । एाँच रुपये साजिन्दो 
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को दिये । उस्ताद जी और सारगियें खुशामद की बाते करने लगे । उस्ताद जी 
से, कमर मे जो दुआला बाँधा था, उसके ऐठने की फिक्न की । फिर मुह फाड 
के माँगा, मगर वार खाली गया । उन्होने न दिया । 
वह साहव उस्ताद जी ! रुपया पैसा और जिस चीज को कहिये, मौजूद 
यह दुबाला मैं नही दे सकता । एक दोस्त की नियानी है ॥' 
उस्ताद जी अपना सा मुह ले के हुप हो रहे । 
इसके वाद दालीम खत्म हुई ।। वुन्ना हुसैनी को बाकी पच्छत्तर ग्रिन दिये । 
पांच स्पया बुआ हुसेनी को अपनी तरफ से दिये, वह रुखसत हुईं। जब वह 
कौर मैं, सिफे दो आदमी कमरे मे रह गये, मैंने पूछा, आपने मुझको कहाँ देखा 
था जो इनायत की ।' 

वह 'दो महीने हुए, ऐश बाग के मेले में ।' 

में ओर फिर आये दो महीने के वाद ।! 

वह '"मैं वाहर चला गया था, और श्रव फिर जाने वाला हैं ।! 

श्रव मेने रडीपन की लगावट शुरू की । 

मैं 'तो हमे छोड के चले जाग्रोगे ?' 

वह 'नही, फिर बहुत जल्द श्रा जाऊंगा ।' 

में और तुम्हारा मकान कहाँ है ”' 

वह 'मकान तो फरूु खावाद में है, मगर यहाँ वहुत काम रहता है, वल्कि 
रहता यही हूं । कुछ दिनो के लिए वाहर चला जाता हूँ, फिर चला आता हूँ । 

में और यह दृशाला किसकी निश्ञानी है ?! 

वह किसी की नही / 

में वाह, मैं समझ गई, यह तुम्हारी आ्राशना की निश्ञानी है ।! हे 
_ वह नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, मेरी कोई झ्राणना नहीं है । वस तुम्ही 
हो, जो वुछ हो ॥' 

में तो फिर मुझे दे दो । 

वह भें नही दे सकता ।' 

यह बात मुझे बहत नागवार हुई । इतने में उन्होंने बडे बडे मोतियों की 


है 


कु 
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माला, जिसमे जमुरंद की हड़े लगी हुई थी, श्रीर एक जोडी हीरे के कड़े की, 
भ्ौर दो अंग्रूठियाँ सोने की, मेरे सामने रब दी । यह सव तो मैंने खुशी-खुणी 
उठा लिया । सन्दूकचा सोल के बन्द करने लगी । मगर मुझे ताज्जुब हुआ 
कि यह हजारो की रकम तो यू मुझे दिये देते है । मगर यह दुगाला ज्यादा से 
ज़्यादा पाँच सौ का होगा, इससे क्यो इन्कार किया । वाकई मुभकों यह दुगाला 
पसन्द न था, जो में इसरार करती । अपने काम से काम था । 

इन साहब का नाम फैजग्नली था । पहर, ठेढ पहर रात गये, बाते थे, 
श्रौर कभी आ्राधी रात को, कभी पिछले पहर से, उठ के जाते थे । महीना डेड 
महीना मे कई मतंवा, दस्तक या सीटी की आवाज़, मैने सुना की और फौरन ही 
फंज़मली उठ कर रवाना हो गये । फैजश्नली से रस्म हुए, कोई डेढ महीता 
गुजरा होगा कि मेरा सन्दूकचा सादे श्रौर जडाऊ गहने से भर गया । श्रशफियों 
और रुपयो का शुमार नहीं। श्रव मेरे पास खानम और बुआ हुगती से छिपा 
हुआ, दस बारह हजार का माल हो गया था । 

फैज़मली से अगर्चे मुझको मुहब्बत न थी, तो नफरत भी न सी। और 
होने की क्या वजह ? अव्वल तो वह कुछ बदसूरत भी न थे, दूसरे लेना-देना 
श्रजीब चीज है । मैं सच कहती हूँ, जब तक वह न आते थे, मेरी आँखें दरवाजे 
को तरफ लगी रहती थी। गौहर मिर्या की आमदरफ्त, इन दिनों सिर्फ दिन की 
रह गई थी। शब के आने वालो मे से भी अक्सर लोग समझ गये थे कि में 
किसी की पात्न्द हो गई हूँ, इसलिये सवेरे से खिसक जाते थे, भर जो साहब 
जम के बैठते थे, उनको मैं किसी हीले से टाल देती थी । खुरशीद को तलाश 
बहुत कुछ हुई, मगर सुराग न मिला | इस दौरान में फैजअली को मुझ से बहुत 
मुहब्बत थी, जिसका इजहार तरह-तरह से होता था। अ्रगर मेरा दिल शुरू से 
गौहर मिर्जा की तरफ मायल न हो गया होता, तो मैं जरूर फंज़श्नली से 
मुहब्बत करती और उप्ती को दिल देती । इस पर भी मैने उनकी दिलजोई 
आर खातिरदारी मे किप्ती तरह कमी नही की । मेने फैज़प्नली को फरेव दे 
रखा था कि मुझे तुम से मुहब्बत है और वह बेचारा मेरे जाल मे फेंसा हुमा 
था । जो कुछ खुफिया उसने मुझको दिया, उसकी किसी को कानो कान ख़बर 
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ते थी । खानम और दुआ हुसेनी के कहने से मुझे फरमाइशें भी करनी पडतो 
थी । इत को पूरा करता भी वह अपना फर्ज़ समझता था। उसको रुपये पैसे 
की कोई परवाह न थी । ऐसा खुला दिल झ्रादमी, न मेने रईसो मे देखा, न 
शहज़ादो मे । 

रुसवा जी हाँ, क्यो नही ! माले मुफ्त दिले वेरहस। भला उसके बरावर 
किसका दिल हो सकता था ”! 

उमराव जान 'माले मुफ्त क्यो ?' 

रुसवा नहीं तो श्रपनी श्रम्माँ जान का जेवर आपको उतार के ला दिया 
करता था ?! 

उमराव जान हमे क्या मालूम था ?' 


घारह 


रात के आने बालो में एक पन्नामल चौधरी थे । घटा दो घटा बैठ के चले 
जाते थे । उनको चार आदमियो में बैठने का मज़ा था। अगर उनकी खातिर- 
दारी होती रहे तो श्रौर किसी के श्राने जाने से उन्हे कुछ गरज़ न थी । महीने 
भे दो सौ रुपये का नकद सलूक और फरमाइशो का जिक्र नही । फैज़ग्नली की 
मुलाकात के ज़माने में उनकी आमदोरफ्त भी कम हो गईं थी | या तो हर रोज 
श्राया करते थे या दूसरे तीसरे दिन आ्राने लगे | फिर एक मतंवा पन्द्रह दिन का 
गोता लगाया । श्रव जो आये तो उदास-उदास । मामूली बातो का जबाब देते है, 
श्रौर खामोश हो जाते हैं । 

पन्नामल क्या तुम ने सुना न होगा ?' 

मे॑ क्या? 

पन्नामल हम तो तबाह हो गये । धर मे चोरी हो गई | पुश्तो का जोडा 
हुआ धन उठ गया ।/ 

से (चौंककर) 'हाय चोरी हो गई ? कितने का माल गया ?”' 

पन्नामल 'सव उठ गया, रहा क्या ? दो लाव का जवाहर उठ गया । 

मैं दिल भे तो हँसी । हसी इस वात पर, कि उनके बाप छल्नामल तो 
करोडपति मशहूर थे । इसमे कोई शक नही कि दो लाख बहुत बडी रकम है, 
मगर इनके नज़दीक कया श्रसल है । बज़ाहिर मुह बना के बहुत श्रफसोस 
किया । 


न्‍ 
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पन्नामल 'जी हाँ, अजकल शहर मे चोरियाँ वहुत होटी है। नवाब मलका 
भ्रालम के यहाँ चोरी हुई, लाला हरपरक्षाद के यहाँ चोरी हुई, अन्धेर है । सुना 
है, वाहर से चोर आये हुए है। मिर्ज़ा अली वेग बेचारे हैरान है । शहर के चोर 
सब तलब हो गये थे, किसी से कुछ पता नही मिला । वह लोग कानों पर हाथ 
रखते है कि यह हमारा काम नही है ।' 

पन्नामल के आने के दूसरे दिन, में अपने कमरे मे वंठी हूँ कि चौक में एक 
शोर हुआ । में भी चिक के पास जा खडी हुई। श्रव जो देखती हूँ तो भीड चली 
आ रही है। 

एक '्राखिर गिरफ्तार हुए ना ।' 

दूसरा वाह मिर्जा क्या कहना ? कोतवाल हो तो ऐसा हो ।' 

तीसरा ' 'क्यों भई, कुछ माल का भी पता लगा ” 

चौथा “बहुत कुछ वरामद हुआ, मगर अभी बहुत सा बाकी है ।' 

पाँचवाँ “मियाँ फंजू भी गिरफ्तार हुए ? 

छठा वह क्या श्राते है ।' 

मैंने भ्रपनी श्राँखो से देखा कि मिर्याँ फैजू वेंबे चले आते है। सिपाहियो का 
गारद साथ है। गिर्दे लोगो का भी है। मियाँ फंजू मुह पर दोपट्टा डाले हुए 
है, उनकी सूरत दिछाई नही देती । दोपहर से पहले का वाकया है । 

हसव मामूल, फंजश्नली कोई पहर रात गये तशरीफ लाये ! कमरे में, मैं 
हैँ श्रौर वह है। ग्राते हो कहा, 'श्राज हम वाहर जाने हैं, परसो आयेगे । देखो 
उमराव जान, जो कुछ हमने तुमको दिया है, उसकी किसी पर जाहिर न करना । 
बुआ हसेनी को न देना, न खानम को दिखाना । तुम्हारे काम आयेगा । हम 
परसों ज़रूर श्रायेंगे । अच्छा, यह कहो कि हमारे साथ थोडे दिनो के लिये 
बाहर चल सकती हो ?”! 
में तुम जानते हो कि में अपने वस मे नही । खानम साहव की ग्रख्तियार 
हैं, तुम उन से कहो । भ्रगर वह राजी हो, तो मुझे क्या उद्ध है । 

विजमली सच है, कि तुम लोग बडे वेवफा होते हो। हम तो तुम पर 

जान देते है भोर तुम ऐसा खुश्क जवाव देती हो। अच्छा बुआ हमैनी को 
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बुलाओ ।' 

मेने वुझआ हुसनी को आवाज़ दी, वह आई । 

फीजञ्नली (मेरी तरफ इशारा करके) “भला यह कुछ दिनो के लिये 
बाहर भी जा सकती है ?' 

हुसनी कहाँ ?' 

फैज़श्नली 'फरु खाबाद। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नही हूँ । मेरी 
वहाँ रियासत है । फिलहाल, में दो महीने के लिये जाता हूँ । अगर खानम 
साहब मजूर करे, तो दो महीने की तनस्वाह पेजगी, वल्कि इसके अलावा जो 
कुछ कहे, में देने को तैयार हूँ ।! अ 

बुआ हुसेनी मुझे तो नहीं यकीन कि खानम मजूर करेगी | 

फंज़ अली अच्छा, तुम पूछो तो। ” 

बुआ हुसेनी खानम के पास गईं । 

मेरे नजदीक बुआ हुसेनी को खानम के पास भेजना वेकार था । इसलिये 
कि मुझे यकीन था कि वह हरगिज़ मन्जूर न करेगी |! 

फंजञली ने मेरे साथ वह सलूक किया था, कि अगर में अपने अस्त्यिर 
मे होती, तो मुभे उनके साथ जाने मे कुछ भी उज्य न होता । में यह ख्याल 
करती थी, कि जब इस शख्स ने घर वेठे इतना सलूक किया, तो वतन जाकर 
निहाल कर देगा । में इस ख्याल मे थी, कि इतने में बुआ हुसेनी ने आकर 
साफ जवाब दे दिया, कि इनका बाहर जाना किसी तरह नही हो सकता । 

फंजम्नली 'दुगनी तनख्वाह पर सही ।' 

बुआ हुसेनी “चौग्रुनी तनख्वाह पर भी नहीं मुमकिन । हम लोग बाहर 
नही जाने देते ।' 

फैज़मअली सखिर। जाने दो । 

बुआ हुसैनी चली गई । मैने देखा कि फैजअली कौ आऑँलो से ठपठप 
श्रॉंसु गिरने लगे । यह हाल देख के मुझे वहुत ही तरस मालूम हुआ । 

माशूकों की वेवफाइयो का ज़िक्र, किस्सा कहानियो में जब सुनती थी, तो 
मुझे अफसोस होता था, बुरा कहती थी । मुभे यह ख्याल आया कि अगर 


उमराब जान 'अदा' १२६ 


इसका साथ न दिया, तो मेरी वेवफाई और एहसान फरामोशी में कोई शक 
नही । मैने दिल मे ठान लिया कि इस शस्स का जरूर साथ दू गी। 
अच्छा तो में चलू गी ।' 
जञ्बली 'चलोगी 7” 
'हाँ, कोई जाने दे या न जाने दे, में जरूर चलू गी ।' 

फंजञ्नली 'क्योकर ? 
में छिपकर 2 

फैजम्नली अच्छा, तो परसो रात की हम आयेगे । पहर रात रहे तुम्हे 
यहाँ से निकल ले चलगे । देखो, दगा न देना, वरना श्रच्छा न होगा ।' 

में मैं अपनी खुशी से चलने को कहती हूँ । तुमसे वादा कर छुकी हूँ । 
मेरे वादे को भी देखता ।' 

फँंजम्नली बहुत श्रच्छा देखा जायेगा ।' 

उस रात को फैँज़ अली, कोई डेढ पहर रात रहे, मेरे पास से उठ के 
चले गये । उनके जाने के बाद, मैं दिल में गौर करने लगी । वादा तो कर 
लिया, मगर देखिये क्या होता है, जाऊे या न जाऊं ? 

जब फंज अली की मुहच्वत और अपने वादे का ख्याल शआ्राता था, तो 
दिल कहता था कि जाना चाहिये मगर जैसे कोई मना करता था, कि न* 
जाश्रो, खुदा जाने क्‍या हो । 

इसी उघेड युव से सुबह हो गईं, कोई वात दय न हुई। दिन भर यही 
वाते दिल में रही, रात को इत्तिफाक से कोई मेरे पास नही आया । कमरे में 
एबेली इसी फिक्र मे रटो। आख़िर नीद आ गई । सुवह को ज़रा दिन चढ़े 
सोया की । गौहर मिर्जा ने कच्ची नींद में श्राकर क्रेंफोंड के जगा दिया। मुझे 
बहुत ही बुरा मालूम हुआ । दिन भर नशे का सा खुमार रहा । नहीं मालूम, 
किस वात पर बुआ हुसेवी से उलकन हो गई । हाँ, खूब याद प्राया। बात 
यह थी कि वही वाहर से सुजरा आया था। वृश्ना हुसैनी ने मुझसे कहा, 
'जाओगी ” उस बवत मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैंने साफ इन्कार कर 
दिया । दुश हर्दनी ने कहा, वाह, जब तव इन्कार कर देती हो | श्राखिर इस 


» “न नी नर 
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पेशे मे होकर करोगी क्या ?' मैंने कहा, 'मैं तो न जाऊँगी ।” हुसैनी ने कहा, 
नही, जाना होगा । खास तुम्हारी फरमाइण है श्रीर खानम साहब ने वादा 
कर लिया है | रुपया भी ले लिया है ।” मैंने कहा, 'बुआ ! मैं नही जाने की, 
रुपया फेर दो ।' 

बुआ हुसैनी भला तुम जानती हो, खानम साहव रुपया लेके कभी 
फेरती हैं” 

मैं * 'चाहे किसी की तवीयत अच्छी हो, चाहे न अच्छी हो। झ्रगर खानम 
साहब रुपया न फेरेगी, तो मैं अपने पास से फेर दूंगी ।! 

बुआ हुसनी आओ हा अ्रव तुम वडी रुपये वाली हो गई हो, लाओं 
फेर दो ।' 

मैं - "कितना रुपया है ”' 

बुआ हुसेनी 'सौ रुपया है ।' 

मैं : 'सौँ रुपया लोगी या किसी की जान ”' 

बुआ हुसेनी को भी उस दिन खुदा जाने कहाँ की जिद चढ गईं थी । 

बुआ हुसेनी “बडी खरी हो तो दे दो ।' 

मैं शाम को दे दू गी ।' 

बुआ हुसैनी वहाँ बाहर के आदमी बेठे हुए है, वह शाम तक के लिये 
क्यो मानेंगे ?' 

बुआ हुसेनी दिल में यह समभे हुए थी, कि इसके पास रुपया कहाँ से 
आया । अगर इस वक्‍त इस होले से तग की जायेगी तो खामखझ्वाह मुजरे पर 
राजी हो जायेगी । मेरे सन्दूकचे मे, उस वक्‍त बुछध न होंगे, तो हज़ार डेढ 
हज़ार की अद्यरफियाँ थी । जवर का ज़िक़ नही, मगर इस वक्‍त बुआ हुसेनी 
के सामने सन्दूुकचा खोलना ठीक नही था। _ 

मैं 'जाम्रो घण्टा भर मे ले जाना ।' 

बुआ हुसैनी “घण्टा भर मे क्या फरिस्ते दे जायेंगे ” 

मैं हाँ, दे जायेंगे। जाओ भई, इस वक्‍त मुझे दिक न करो, मेरी 
तबीयत अच्छी नही है।' 
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बुआ हुसनी आखिर कुछ कहो तो क्या हुआ ?' 

मैं 'मुझे बुखार की सी हरारत है और सिर मे शिद्दत से दर्द हो 
रहा है।' 

बुआ हुसेनी (माथे पर हाथ रख के देखा) 'हाँ सच तो है। पिडा 
फीका है । मगर मुजरे को तो कही परसो जाना होगा । जब तक खुदा न करे 
क्या तबीयत का यही हाल रहेगा ? रुपये क्यो फेरे जाथ ?' 

मैं इस बात का कुछ जवाब न देने पाई थी, कि बुआ हुसैनी जल्दी से उठ 
के चल दी । बुआ हुसनी की इस हमाहमी से मुझे बहुत ही गुस्सा मालूम हुआ । 
उसी वक्‍त दिल मे बदी आ गई । दिल ने कहा, वाह जी ! जब इन लोगो 
को, हमारे दुख, वीमारी का ख्याल नही, अपने मवलब से मतलब है, तो इनके 
साथ रहना बेकार है । 

रुसवा “कभी पहले भी यह रूयाल आपके दिल मे आया था ” 

उमराव जान कभी नहीं । मगर आप यह क्यो पूछते हैं ”' 

रुसवा इसलिये कि फंज़ श्रली ने जो वह सहारा दिया था, इसी से 
श्रापके दिल मे यह ख्याल पैदा हुआ ।' 

उमराव जान “यह तो खुली हुई वात है।' 

रसवा “खुली हुई बात तो है, मगर इसमे एक वारीकी भी है ।' 

उमराव जान “वह वारीकी क्‍या है ? खुदा के लिये जल्दी कहिये ।' 

रुसवा 'फैज अली के साथ निकल जाना, वादा करने से पहले ही 
आपके दिल में ठन गया था । अब दिल वहाने हूंढ रहा था कि क्योकर 
निकल चलू ।' 

उमराव जान "नही, यह वात न थी। मैं दो दिली हो रही थी, कि 
जाऊँ या न जाऊँ ? गौहर मिर्जा के वेववत छेडने और बुआ हुसैनी की 
जबरदस्ती से मैने जाने का इरादा कर लिया था। बल्कि उस वक्‍त तक कुछ 
यू हीसा इरादा था। जब तक रात को फैज़ अली झाये थे, उनकी सूरत 
श्ौर तैयारी देख के पक्का इरादा हो गया था ५ 

रसवा “जी नहीं, फ्लले ही से इरादा पक्का हो छुका था । गौहर मिर्जा 
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राय बरेली से, उस गाडी को, जो लखनऊ से आई थी, रुख़सत किया। दूसरी 
गाडी किराया पर की । लालगज की तरफ रवाना हुए । यह कस्बा, राय 
बरेली से कोई नौ दस कोस के फासले पर है । ग्ामो-झाम पहुँच गए । रात भर 
सराय मे रहे | फंजग्नली जरूरी सौदे सुल्फ को वाज़ार गए । जिस कोठरी मे 
हम थे, उस के पास वाली कोठरी में एक देहाती रही उतरी हुई थी, नसीबन 
नाम था । गहने पाते से दुरुत्त थी | कपडे भी अच्छे थे । थी तो देहाती, मगर 
जबान बहुत साफ थी । ठवों लहजा कस्ब्रातियों का ऐसा था । मेरे उसके, देर 
तक बातें हुआ की । 

नसीवन आप कहाँ से आई है ”' 

मैं फैज़ाबाद से । 

नसीवन फंजावाद में तो मेरी वहन प्यारन रहती है । आप जरूर जानती 
होगी ।' 

मैं (परखिर पहचान गई ना कि मैं भी रडी हूँ) "मैं क्या जानू ?' 

नसीबन फैज़ाबाद मे कौन ऐसी पतुरिया है, जो हमको नही ज।नती ।' 

मैं बहुत दिनों से उनके घर बैठ गई हूँ । यह लखनऊ मे रहते हैं । इसी- 
लिये मैं भी अक्सर वही रहती हूँ।' 

नसीबन आखिर पंदाइश तो तुम्हारी फैज़ाबाद की है ।' 

मै (यह तो बिल्कुल सच कहती है । अब क्‍या जवाब दू ) हाँ पैदा तो 
वहाँ हुई, मगर बचपने से वाहर रही ।' 

, नसीबन तो फैज्ञाबाद में किसी को नही जानती ”' 

मैं 'किसी को नही ।' 

नसीबन यहाँ क्योकर आना हुआ ”' 

मैं इनके साथ हूँ । हि 

नसावन और जाओगी कहाँ ”' 

मैं उन्नाव ।' 

नसीवन “लखनऊ होती हुई शभ्राई हो ”' 

मैं हाँ।' 
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ससीबन फिर सीधा रास्ता छोड के यहाँ बीहड मे कहाँ श्राई हो ”' 
तनरपतगज हो के उन्नाव चली गई होती ।' 

मैं 'रायबरेली मे इनको कुछ काम था । 

नसीबन मैंने इसलिए कहा, कि इधर का रास्ता बहुत खराब है। डाकुओ 
के मारे सुसाफिरों की आमदो-रफ्त बन्द है । पलिया की बीहड मे सैकडो को 
लूट लिया । उन्नाव का रास्ता उधर ही से हो के है । तुम तीन आ्रादमी हो, 
जिसमे दो मर्द, एक श्रौरत जात । तुम्हारे हाथ गले मे गहना भी है । भला 
तुम्हारी क्‍या हकीकत है । वहाँ तो बाराते लुट जाती है । 

मैं 'जो भी तकदीर मे होगा । 

नसीबनः. “बडी दिल की कडी हो ।' 

मैं फिर क्‍या करू ।॥! 

इसके वाद इधर उधर की वातें हुआ की । जिनका दोहराना कोई ज़रूरी 
नही श्रौर न मुझे याद है। हाँ, मैंने पूछा, 'तुम कहाँ जाओोगी 7? 

नसीवन हम तो गदाई को निकले हैं ।' 

मैं नहीं समझी । 

नसीबन ए जो, गदाई नही जानती, कैसी पतुरिया हो ।! 

मैं बहन, मैं क्या जानू, गदाई तो भीख माँगने को कहते हैं।' 

नसीवन (मारे दुश्मन भीख माँगे । और सच पूछो, तो मैं कहूँ पतुरिया 
वी जात ही भीख मेंगनी है । इसमे डेरेदार हो या न हो ।! 

मैं हाँ सच तो हैं। मगर मुझे नही मालूम था, गदाई किसे कहते हैं ।' 

नसीवन 'साल में एक मतंवा हम लोग घर से तिकल के गाँव-गाँव 
फिरते है । श्रमीर, रईसों के मकान पर जा के उतरते हैं। जो कुछ जिससे बन 
पडता है, हमे देवा है । कही मुजरा होता है, कही नदी होता ।' 

मे “भ्रच्छा, इसको गदाई कहते हैं ।' 

नसीवन हाँ, अव समझी ।! 

में 'यहाँ किसी रईस के पास आई हो ?! 

नसीबन “यहां से थोडी दूर पर एक गम्भू ध्यान सिह राजा की गढ़ी है, 
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ही के पास गई थी । राजा,साहव को बादयाही हुएम पहुँचा है, डाकुओं के 
वन्दोवरत को गये हुए है । कई दिन ठहरी रही । आखिर दम घवराया, यहाँ 

चली भ्राई | यहाँ से दो कोस पर एक गाँव है, समरिया | वह गाँव बिल्कुल 
पतुरियों का हैं। वहाँ मेरी खाला रहती है, कल उनके पास जाउंगी ।' 

में फिर कहाँ जाओगी ” 

नसीवन "मैं ठहरी रहेंगी । जब राजा साहब झा जायेगे, तो फिर गयी 
को जाऊँगी । और बहुत से डेरे भी उनके इन्तजार में ठहरे हुए हैं। 

मैं क्या राजा साहव को नाच मुजरे का भी भीऊ है ”' 

तसीबन बहुत शौक था । 

मैं क्यो, अब कया हुआ ?' 

नमोीप्रन “जब से एक पतुरिया लखनऊ से लागे है, हम लोगों को कोई 
कदर नही रही । 

मैं 'उस पतुरिया का नाम क्या हे ”' 

नसीवन नाम तो मुझको याद नदी । सूरत देली है । गोरी-पोरी सी 
है, जरा चेहरे मोहरे की ग्रच्छी है । 

मैं गाती खूब होगी ।' 

नसीबन गाना वाना खाक नही आता । हाँ, नाचती जरा अच्छा है । 
राजा साहब उस पर लट्‌टू है ।' 

मैं 'कितने दिनो से वह पतुरिया आई है 

नतप्तीवन * 'कोई छ महीने हुए होगे ।! 

रात को मैंने फैजम्मती से रास्ता की खराबी का हाल वयान किया । 
उन्होने कहा 'खातिर जमा रखो। हमने बन्दोवस्त कर लिया हे । 


तेरद 


दूसरे दिन मुह-अंधेरे मोहन लाल गज की सराय से रवाना हुए । नसी* 
घन की गाडी हमारे पीछे पीछे थी । फैशअली घोडे पर सवार थे । हम 
श्ौर सयीवन बाते करते जाते थे । थोटी दूर चल के समरिया मिला । नसीबन 
ने दूर से हमको वह गाँव दिवाया । सडक के किनारे खेत थे । इनमे कुछ 
दुवारियाँ पानी दे रही थी। कुछ खेत निरा रही थी। एक पुरायी चल रही 
मे उससे एक मुस्टडी औरत घो ते दाँघे, बैल हाँक रही थी। एक पुर ले रही थी। 
नसीवन ने वहा, 'यह सव पतुरिया है,।' मैं ने दिल में कहा, वाह पेशा भी क्या, 
फिर इस दादर मेहनत जो मर्दों से मुश्किल हो । भ्राखिर इन को पतुरिया होना 
वया जरूर था, मगर इनकी सूरतें भी ऐसे ही फासो के लायक हैं । लखनऊ में 
जो बाड़े वालियाँ, दही वालियाँ, घोनने आती है, उनकी गवल भी ऐसी ही 
घोती हैं । नसोवन वहाँ से मखसत हुई । 

कोई दो कोस जा के एक दलान मिला । जा वजा वीहूड, बडे बडे गार । 
सामने नदी दा विनारा नज्षर श्राया । दोनो तरफ, दूर तक, ग्रुत्जान दरस्तो 
वी दातार थी । जब हम इस मौका पर पहुँचे है, घृप अच्छी तरह निकल चुकी 
है। छोई पहर दिन चढा होगा । इस सटक पर सिवा हमारे कोई रास्ता 
चतते दियाई न देवा था । चारो तरफ मन्नाठा था। नदी के पास पहुँच के 
पंडपली ने घोडा थाने वटाया। मैं रोकती की रोकती रह गई | यह जा, वह 
ज्ञा दहत दूर निवल गये । घोटी ५" तक घोडा नज़रो से ग्रायव रहा, फिर नदी 
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के उस पार जा के मालूम हुमा । 

हमारी गाडी इसी तरह चली जाती थी, गाडीवान गाडी हाँक रहा था । 
साईस घोडे के पीछे दीडा चला गया था | अब मैं हैँ और गाडीवान है । इतने 
मे, मैने दूर से देखा, कि दस पन्द्रह गंवार गाडी फी तरफ दौडे चने ताते हैं । 
मैंने दिल मे कहा खुदा सर करे । थोडी देर में गँवारों ने ग्राकर गाडी को 
घेर लिया । सव तलवारे वाँवे हुए थे । बन्दृके कबे पर थी । तोड़े सुलग 
रहे ये । हि 

एक गँवार (गाडीवान से ) गाडी रोक । कौन है गाडी में ? ! 

गाडीवान “यह सवारी बरेली से आई है, उन्नाव का भादा किया है / 

गंवार “रोक गाडी / 

गाडीवान गाडी क्‍यों रोक ? खान साहव के यहाँ की जनानी सवारी 
है ।' 

गंवार “कोई मर्द साथ नही है ”' 

गाडीवान “मर्द आगे बढ गये है, आते होंगे ।' 

गंवार 'उतरो वीबी, गाडी से । 

एक पर्दा खीच के खीच लो, युसरी पतुरिया तो हे, इसका पर्दा कौन । एक 
गँवार आगे बढा । गाडी का पर्दा उलट के मुझे गाडी से उतारा । तीन आदमी 
मुझे वेर के खडे हो गये | इतने मे नदी की तरफ से गर्दे उठी और घोडो के 
ठापों की श्रावाज आई । जब घोड़े करीब आये, मैंने देसा, आगे फ़ैज़ श्रती का 

घोड़ा है । पीछे और दस पत््रह सवार हैं । गंवारों ने देखते ही बन्दूको की बाढ 

मारी । इसमे दो सवार उधर के गिर पडे । फिर तलवारे म्यान से निकाली । 
सवार सिर ही पर आा गये थे, उधर से भी तलवारें खिंच गई । दो एक हाथ 
चले होगे, तीन गँवार इवर से जख्मी हो के गिरे । एक सवार इधर गिरा। 
गँवार भाग निकले । अ्रच्छा कहाँ जाश्रोंगे ? देखो नदी के उस पार कया होता हे । 

गँवारो के जाने के बाद, मैं फिर गाडी मे बैठी । जिस सवार के जरूम आया 
था, उसके पट्टियाँ कमी गई । वह भी गाडी में मेरे साथ विठाया गया । गाडी 
रवाना हुई | भव दो सवार हमारी गाडी के इधर उधर है । कुछ सवार ग्ागे 
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प्वारी के बाद गाडीवान ने मिन्नत समाजत कर के 
ज्मी सवार को मैदान भे डाल दिया, जहाँ और लाझें 
जान ले के बरेली को तरफ राही हुप्रा । मर्दों की 
तरफ रवाना हुए । गये वहाँ से कोई पाँच कोस 

“ साहब और उनके साथ के और लोग मिले। 

रथे । हम लोग सामने गये । मेरी तरफ 
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हम लोगो की गिरफ्पारी के वाद गाडीवान ने मिन्नत सधाजत कर के 
रिहाई हासिल की | जख्मी सवार को मैदान मे डाल दिया, जहाँ और लाशें 
पटी थी । वह तो श्रपनी जान ले के बरेली की तरफ राही हुप्रा । मर्दों की 
मुझकें कमी गई । गढी की तरफ रवाना हुए । गे वहाँ से कोई पाँच कोस 
थी, थोटी दूर जा कर राजा सहव और उनके साथ के और लोग मिले । 
राजा साहव खुद घोड़े पर सवार थे । हम लोग सामने गये । मेरी तरफ 
इशारा कर के पूछा, 

राजा “यही वी साहवा लखनऊ से आई हैं २ 

में (हाथ वाँव के) 'हुहुर वुसूरवार तो हूँ, लेकिन अगर गौर कीजिये 
तो ऐसा कुयूर भी नही । शौरत जात, जाल फरेव से श्रागाह नही, में क्‍या 
जानतो थी ?”' 

राजा “ब्रव वेकुसूरो सावित करने की कोशिश न कीजिये ॥ कूसूर 
आपका सावित है । जो वातें आप से पूछी जायें उनका जवाब दीजिये ॥/ 

म॑ जो हवमे हाकिम ।! 

राजा 'लानऊ मे वर्हा मकान है ? 

में टकसाल में | 

राजा (लरादमयों को इशारा कर के) “देखो, तमत खेडे से एक बैल- 
गाडी ले लो, लखनऊ दी रडियाँ हैं । हमारे देश की पतुरियाँ नही हैं कि 


हे 
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मैं गाडी से उतरी, श्राम के दररत के नीचे दरी त्रिछा दी गई । सालन 
की पद्दीतियाँ ला के रदी गई । थई की थई रोटियाँ, मोटी मो), टोव <ययों 
में आई । मैं, फैजमलो और फजल गली के दीन आर्दा यो ने, मिल के खाना 
साया । खाना खाते बवत, अगर्चे चेटरों पर फिक्न के आसार थे, मगर हेंसी 
मज़ाऊ होता जाता था । 

जितनी देर मे हम ने खाना खाया, दोलदारियाँ उद्दाड के टट्ठुओं पर 
लादी गई । जीन कसे गये । 

आखिर काफिला चल निकला 

दो ही तीन कोस गये होगे, कि वहुत से सवार और पैदलों ने आ के घेर 
लिया । इधर भी सब पहले से तैयार थे, दोतो तरफ से गोलियाँ चलने लगी । 
लडाई मे फैज़म्नली मेरी गःडी के ऐेन पास रहे । मैं गाडी के श्रन्दर बँठी 
दुश्राएँ १ढ रही हूँ ।॥ कलेजा हाथो उद्धल रहा है। देकजिये क्या होता हे ? कभी 
क्रभी गाडी का पर्दा खोल के देख लेती हैँ । यह गिरा, वहू मरा । आश्विर 
प्लोनो तरफ से बहुत से ज़र्मी हुए । हमारे साथ पचास साठ आदमी थे । 
राजा ध्यान सिंह के आदमी बहुत से थे । एक पर दस टूट पडे, वहुत से जल्मी 
हुए । फ़जल अली और फैजश्नली मौका पा कर निकल गए । दस बारह श्रादमी 
और गिरफ्तार हुए । इन्ही मे, मैं भी थी । 


चोदह 


हम लोगो की गिरफ्तारी के वाद गाडीवान ने मिन्नत समाजत कर के 
रिहाई हासिल की । जर्मी सवार को मंदान मे डाल दिया, जहाँ और लाशें 
पटी थी । वह तो अश्रपनी जान ले के वरेली की तरफ राही हुप्रा । मर्दों की 
मुझके कमी गई । गढी की तरफ रवाना हुए । गये बहाँ से कोई यच कोस 
थी, थोटी _र जा कर राजा सहत्र ओर उनके साथ के और लोग मिले । 
राजा साहव खुद घोडे पर सवार थे । हम लोग सामने गये । मेरी तरफ 
घदारा कर के पूछा, 

राजा “यही यो साहवा लखनऊ से आई हैं ?! 

में (हाथ दाँव के) हुहुर बुसूखवार तो हैं, लेकिन शगर गौर कीजिये 
तो ऐसा कुसूर भी वही । श्ौरत ज्ञात, जाल फरेव से झ्रागाह नहीं, में क्या 
जानतो थी ” 

राजा "त्रव वेकुनूशे सावित करने की कोशिश न कीजिये । कसर 
आपदा साविन है । जो वाने झाप से पूछी जाये उनका जवाब दीजिये ॥! 
में जो छवने टाविम ।' 
राजा लानउ मे वर्हा मकान है ? 


् एकराएद के जा ॥। 
ग टदसाय म। 


हे 


राजा (परादमयों को प्यारा कर के) देवों, तमत खेड़े से एक बैल- 
भारी हे दो, लखनड दी रहडियां हैं । हुमारे देश की पतरियाँ नहीं है कि 


१3 
> 


१४२ उमराब जान अटठा' 
रात भर महफिल में नाचे ओर बारात के साथ, दस दस कोस तक नाचती 
चली जाये ।' 

मे हुजर को सुदा सलामत रखे ।! 

आदमी गये । गढी से गाडी ले आ्राये, मुझे गाठी पर बिठाया | और लोग 
उसी तरह म्ुब्के कसे साँथ साथ थे ।' 

गदी में पटंचकर वह लोग नहीं मालूम कहाँ भेज दिय्ने गये । मैं कोट 
में बुलाई गई | सुथरा मकान रहने को दिया गता ? दो आदमी सिदमत को 
मुकरर हुए । पत्ता पकाया साना, पूरियाँ, कचौरियाँ, मिठाईयाँ, तरह तरह 
के भ्रचार खाने को । लखनऊ छोटने के बाद, थ्ाज रात को, खाना सेर हो 
हो के खाया । दूसरे दिन सुबह को मालूप हुम्ना, कि और फंदी लखनऊ को 
रवाना कर दिये गये । म्रुभको रिहाई का हुक्म है, मगर अ्रभी राजा साहब 
रुखसत नही करेगे । फिर दिन चढे राजा साहब ने बुला भेजा । 

राजा “अच्छा, हमने तुमको रिहा किया, फंजू और फज़ल अली दोनो 
बदमाश निकल गये । श्रौर वदमाणश जो गिरफ्तार हुए, लखनऊ में पचहंकर 
भ्रपत्ती सजा को पहुचेगे । बेशक, तुम्हारा कोई क॒सूर नहीं है, मगर आ्राइन्दा 
ऐसे लोगो से न मिलना । अगर तुग्हारा जी चाहे, दो चार दिन यहाँ रहो । 
हमने तुम्हारे गाने की बहुत तारीफ सुनी हे ।' 

नसीवन की वह वात याद झाई कि राजा साहब के पास लखनऊ की 

कोई रंडी है, हो न हो उसने मेरी तारीफ की होगी । 

में 'हुजर ने किस से सुना ” 

राजा अच्छा यह भी मालूम हो जायेगा ।' 

थोडी देर के बाद लखनऊ की वह रडी तलब हुई । लखनऊ की रडी 
कौन ? खुरशीद जान। खुरशीद दौड के मुझ से लिपुट गई । दोतों मिल के 
रोने लगी । श्राखिर राजा साहब के खौफ से फौरन अवहदा हो कर सामने 
अदब से बैठ गई । साजिन्दे तलब हुए । रिहाई की ख़बर सुन के, मैने वक्‍त के 
मुताबिक, एक गजल कह ली थी । बहुत से शेर थे, जो याद आते है सुताये 
देती हूँ । हर एक शेर पर राजा साहब और हाजरीने जलसा बहुत ही खुश 
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थे। बेखुदी का आलम था । गजल यह है । 
कैदियि उल्फते सेयाद रिहा होते हैं, 
खशबियाबने चमन ज्ञाद रिहा होते हैं 
तृभी छोडे तो तेरी जुल्फ न छोड़े हमको 


कोई हम ऐ सितम ईजाद रिहा होते है 
हसरते जोके अश्रसीरो कि खफा है सय्या 


ग्राज हम बा दिले-नाशाद रिहा होते है। 
गसे दुनिया नम सही श्लौर हज़ारो ग्र॒म॒ है, 
कंदे हस्ती से कब श्राज्ञाद रिहा होते हैं। 
ऐ 'अ्रदा' कंदे सुहब्बत से रिहाई सालूम, 
कद प्रसीरे गमे सैयाद रिहा होते हैं 
मऊता सुनके राजा साहव ने पूछा, 'अदा किसका तर्खलुस है / खुरशीद 
ने कहा, खुद इन्ही की कही हुई है ।! राजा और भी खुश हुए । 
राजा अगर ऐसा जानते, तो हम आपको हरगिज़ न रिहा करते । 
मे गज़ल से हुजूर को मालूम हो गया होगा, कि इसका तो अ्रफसोस है। 
मगर अब तो हुजूर हुक्म दे चुके और लौडी अजाद हो चुकी । 
इसके वाद जलसा वरखास्त हुआ । राजा साहव अन्दर रसोई खाने चले 
गये, खुरणीद और मुझ में खूब वाते हुई । 
ख्रशीद दे) वहन ! मेरा कोई कसूर नही, खानम साहवसे और 
राजा साहब से वहन दिनो से लाग डाँट थी । राजा साहव ने कई मतंवां 
मुझको बुजाया, उन्होंने स।फ इनकार कर दिया । आखिर ऐश वाग के मेले 
में इनके ख्रादमी लगे हुए थे, मुझको जबरदस्ती उठा लाये । जव से यदी हूँ। 
हर तरह वी मेरी ख्ात्रिर होती है । सव तरह का आराम है। 
में 'मुए गँवारों में खूब तुम्हारा जी लगा है । 
जुस्यीद 'यह वात तो सच है , मगर मेरी तवीयत को जानती हो, 
रोज़ एक नये घर के पास जाने के वित्कुल खिलाफ है । वहाँ यटी करना पडता 
था। खानम को जानती हो । यहाँ सिफ राजा साहव से सावका है श्रौर सब मेरे 


कं 
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हक्‍म के तावे है। दूसरे यह मेरा वतन है। यहाँ की हर चीज़ मुझे श्रच्छी मालूम 
होती है । 

मे 'तो तुम्हारा इरादा लसनऊ जाने का नही है ?! 

खुरशीद मुझे तो मुत्राफ करो । यहाँ श्रच्छी तरह हूँ, वल्कि तुम भी 
यहाँ रहो ।' 

में 'यहाँ तो न रहूँगी, मजय्री की और वात है ।' 

खुरशीद लखनऊ जाओ्रोगी ” 

में नही ।' 

खुरशीद फिर कहाँ ? 

मे जहाँ खुदा ले जाये ।' 

खुरशीद '“त्रभी कुछ दिनो रहो ॥* 

में हाँ, अभी तो हूँ । 

पन्द्रह बीस दिन तक, में गढी में रही । खुरणीद से रोज़ाना मिलती 
थी। खुरशीद का दिल वहाँ लगा हुप्रा था । मेरा जी बहुत घबराता था । 
आखिर राजा साहब से मैने अज़े किया, 


- में “हजूर ने मुझे हुक्मे रिहाई दिया है ?' 


राजा हाँ। तो फिर क्या जाना चाहती हो "' 

में जी हाँ। अ्रव लौंडी को रुखसत कीजिये । फिर हाजिर हूँगी । 

राजा यह लखनऊ्वा फिक्रे है। अच्छा, कहाँ जाग्रोगी ?' 

मैं कानपुर । 

राजा लखनऊ न जाओगी ”' 

मे 'हुजूर, लखनऊ क्या मुह लेके जाऊँगी ? खानम से कैसे शमिन्दगी 
होगी । साथ वालियाँ क्या क्या कहेगी ?”' 

अव्वल तो मेरा इरादा लसनऊ जाने का न था । दूसरे यह भी रुपाल 

था, कि लखनऊ जाने को श्रगर राजा साहब से कहूँगी, वो शायद रिहाई न होगी । 
क्योकि वहाँ जाने से खुरशीद का हाल खुल जाता । शायद खानम कोई बआ्राफत 
बरपा करती । 
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राजा साहव मेरे इस इरादे से बहुत खुश हुए । 

राजा तो लखनऊ कभी न जाग्रोगी ?' 

मैं 'लखनऊ मे मेरा कौन बैठा है ”? गाने बजाने का पेशा है, जहाँ रहेंगी 
कोई व कोई कदरदान निकल ही झायेगा । खानम की कैद मे, अब मुझे रहना 
मन्‍्जूर नही | अगर वहाँ रहना होता, तो निकल क्यो झाती 7 

मैंने राजा साहब को यकीन दिला दिया, कि में लखनऊ बिल्कुल न 
जाऊँंगी । है 

दूसरे दिन राजा साहब ने मुझे रुखसत किया । दस अ्शरफियाँ इनाम दी, 
एक दुश्ाला दिया, एक रूमाल, एक रथ मय तीन वैल के । गरजेकि मुभे डेरा 
दार पतुरिया वता दिया । एक गाडीवान और दो आदमी मेरे साय किये । 
उन्नाव को रवाना हुई । वहाँ पहुँच कर सलारू भटियारे के मकान पर ठहरी । 
राजा साहव के शादमियों को रुज़सत किया । सिर्फ गाडीवान रह गया । 

सरे जाम, में अपनी कोठरी के सामने बैठी हूँ । मुसाफर आते जाते है । 
भटियारियाँ चिल्ला रही हैं, 'मियाँ मुसाफिर व्घर-इघर, मकान भाडा हुआ 
है, हुक्का पानी का आराम, घोडे टट्टू के लिये नीम का साया 

उतने में क्‍या देडती हूँ कि फैज़बली का साईस चला आता है । सराय 
के फाटक ही से उसकी निगाह मुझ पर पडी । मेरे उसके आँखे चार हुईं । 
गह मेरे पास चला आाया । बातें करने लगा। मेरा हाल पूछा, उसके बाद मैने 
फंजश्नली का हाल पूछा । उसने कहा, उनको, श्रापके उन्नाव आने की ख़बर 
मिल गई है। झाज रात को पहर डेट पहर रात गये, ज़रूर आ जावेंगे ।' 

यह सुनके मेरा दिल घडकने लगा । वजह यह थी, कि मुझे ग्रव फैजश्रली 
वा साथ मन्‍्जूर न था । तमत «खेडे के वाकया के वाद, में समझी थी कि अ्रव 
गलू खलासी होगी । उन्नाव में फैजप्नली जान पर नाजित हो गये । मामूली 
वात चौत की, उन्नाव से रव नंगी का मणवरा होने दगा । बडी देर तक बातें 
होती रही | आखिर यह सलाह ठहरी, कि गाटीवान को रुखसत करो । साईस 
गाडी हेकायेगा । में खुद घोड़े को देव लूगा। फिर यह ठहरी, कि गाडी सलारू 
भटियारे दे पास छोड दो । रातों रात गया के उस पार उत्तर चलो । अब 
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क्या कर सकती थी। फंज्नली के बस मे थी । जो उन्होने कहा, मुर्भ चारो 
नाचार मन्जूर करना पडा । फैजशञ्नली ने सदार को पुजारा । किनारे ले जा 
कर ६२ तक बाते की । कोई आवी रात गये, अपने साथ मुझे घोड़े पर जाया । 
सराय से वाहर हुए । पाँच छ कोस जमीन का चलना, रात का सकते, मेरा 
वद बद हूट गया। मुहतों दर्द रहा । अेण्िर ज्यू त्यू' कर के गगा के किनारे 
हँचे । वडी मुब्किल से नाव तलाण की । उस पार उतरे, फैज़श्ती ने कहा, 
अब कोई खं।फ नही है । सुबह होते, होते कानपुर पह़च गो । फैँजनब्रदी ने 
मुभको लाठी महाल में उतारा । खद मकान की तलाश में निकले । थोड़ी 
देर के बाद आके कहा, यहाँ ठह रना ठीक नहीं है । मकान हमने ठहरा लिया 
है, वहाँ चली चलो । डोनती किराया की की । 
थोरडी देर में, डोली एक पुरा आलीशान मक न के दरवाज़ पर ठररी । 
फंजञ्नबली ने हमको यहाँ उतारा । मकान के अन्दर क्या देखती हूँ, कि एक 
दालान मे दो खरी चारपाइयाँ पडी है । एक चठाई विछी हे, इस पर एक 
ग्रजीब दकल का हुवका रखा हुआ है, जिसे देखते ही पीने से मुझे नफरत हो 
गई। मकान का करीना देख के, दिल को वहशत होने लगी । थोडी देर बाद 
फंजश्नली ने कहा, अच्छा, तो में वजार से कुछ खाने को ले झ्रार्ऊ । मैने 
कहा, विहतर है, मगर जरा जतदी आना ।! फैजग्नली वाजार को गये, में इसी 
में अकेली बंटी हूँ । 
भ्रव सुनिये | फैजश्रली वाजार जो गये, तो वही के हो रहे । नग्न्‍राण 
ञ्राते है, तल कल । एक घडी, दो घडी, पहर, दो पहर, पहर कहाँ तक कहेँ, 
दोपहर गुजरी, शाम होने ग्राई । उन्नाव मे सरेशाम खाना खाया था। रात को 
घोडे पर चलने की थकान, नींद का खुमार, सुबह से मुह पर जुल्लू पाती तक 
नही पडा । द्ुकडा तक नही खाया। भूख के मारे दम तिकला जाता है । थोंडी 
देर में सूरज डूब गया, श्रेघेरा होते लगा । आख़िर रात हो गई । या खुदा अब 
क्या करूँ ? मुह खोल दिया, उठ बैठी । इतना बडा दंडार मकान, भाँय भाँय 
कर रहा है । हयात, खुदा की जात और मैं अकेली । यह मालूम होता था, 
श्रव इस कोठरी से कोई निकला । वह सामने दलान में कोई टहल रहा है । 
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कोठे पर धम घधम की झ्रावाज ग्राई। जीने से कोई खट सट उतरा चला श्राता 
है | दोपहर रात हो गई । अव तक अंगनाई और दीवारो पर चाँदनी थी, भ्रव 
चाँद भी छिप गया, विल्कुल ग्ंघेरा चुप हो गया । आखिर, मै दुशाले से मु ह 
रापेट के पड रही । फिर कुछ खटका हुम्नमा । रात पहाड हो गई । काठे नही 
कटती है | आशजिर ज्यो त्यो कर के सुबह हुई । 
दूसरे दिन सुब्ह को श्रजीव ही आलम था | अब लखनऊ की कदर हुई । 

दिल में कहती थी, या खदा, किस मुसीबत मे जान पडी । लखनऊ का ऐश, 
चैन और अपना कमरा याद आ। ।[ था। इधर एक आवाज दी, उवर आदमी 
हाजिर । हक्‍्का, पान, खाना, पानी जो कुछ हुआ, इबर मुह किया उधर 
सामने मौजूद । खुलासा यह, कि आज भी सुबह से दोउहर हो गई और फैज़- 
अली न आये । इस हालत मे, अगर कोई नेकवझ्त नोबोी चार दोवारी की 
होषो, तो जरूर ही थुट चुट के मर जाती । मेरा हियाव खुला हुठा तो न था, 

मगर फिर भी संक्टो मर्दों मे बैठ चुकी थी । कानपुर न सहो, लखनऊ के तो 
श्रक्मर गली कूचों से वाकिफ थी । यहाँ की भी सराय देझो थी, बाज़ार देवा 
था। श्रव मेरी वला इस खाली मकान मे बैठी रह-ते । भप से कुण्डी स्तेल, 
गली में निकल खडी हुई । देखती क्‍या हूँ, कि एक शस्म, सरकारी वर्दी पहने, 
घोड़े पर सवार, दस पन्द्र गरक-अन्द,ज़् साथ, उनके हलके में मियाँ फैजग्रली, 
टडियाँ कसी हुई, सामने से चले आ रहे है। यह माजरा देखते ही, मै सन्न हो 
गई, वही ठिठक गई । एक पतली सी गली मिली । इस गली में एक मस्जिद 
थी । मैने दिल में ख्याल किया, कि सव से वेहतर, खुदा का घर है। थोडी 
देर यही ठहरना चाहिये । दरवाज़ा खुला हुआ था । मैं दर्राना, श्रन्दर चली 
गई । यहाँ एक मौलवी साहव से सामना हुआ्रा । काले से थे, सिर मुंडा हुत्रा, 

एक नीजी तत्सद बाँघे घुप में टहल रहे थे । पहले तो जायद समझे, मैं ताक 
भरवे शाई हैं, बहुत खण हुए । जव में चुपके, सेहन के किनारे पाँव लटका के 

वंठ गई, तो करीव आर के पूछने लो, क्यों वी साहव | आपक, यहाँ क्‍या 

वाम ह ४ 

मं * 'मुसाफिर हूँ, ख़ूदा का घर सम के थोदी देर के लिये बैठ गई हें । 
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अ्रगर आपको नागवार ही, तो भ्रभी चली जाऊेँ।' 

मौलवी साहव, श्रगर्चे बहुत ही बेतुके थे, मगर मेरी लगावट ओर दिलफरेव 
तकरीर ने जादू का असर किया । भला जवाब क्या मुह से निकलता, हकका 
वक्‍का इधर उधर देखने लगे । में समझ गई कि फरेव के जाल में आरा गये ) 

मौलवी साहब (थोडी देर वाद सँमल के) अच्छा, तो आपका कहां 
से श्राना हुआ ? 

मे 'जी कही से आना हुआ, मगर अ्रभी तो यही ठहरने का उरादा है । 

मौलवी (वहुत ही घवराके) “मस्जिद में ? 

में जी नही, वल्कि आपके हुजरे में । 

मौलवी साहब 'लाहौल बिला कृब्बतत 

से उई मौलवी साहव ! मुझे तो आपके सिवा, यहाँ और कोई नज़र नही 
आता ।' 

मौलवी साहव जी हाँ, मैं अकेला रहता हूँ | इसी से तो मैने कहा, मस्जिद 
में आपका क्‍या काम है “ 

में यह क्या खासियत है कि जहाँ प्राप रहे, वहाँ दूसरा नही रह सकता ? 
मस्जिद मे हमारा कुछ काम नही, यह भी खूब कही ? आपका क्या काम है ?' 
मौलवी साहब "में तो लडके पद्चता हूँ । 
में में श्रापकों सवक दूंगी ४ 
मौलवी साहब “लाहोल विला कुृब्बत 
मै 'लाहौल विला कुब्वत ? यह आप हर दफा लाहौल क्यों पढते हैं? 


यह कया शैतान आपके पीछे फिरता है ”' च 
मौलवी साहव शैतान आदमी का दुश्मन है, उससे हर वक्‍त डरना 
साहिये ।/ 


में खुदा से डरता चाहिये, मुए शैतान से क्या डरना ? और यह क्या 
श्रापने कहा, आदमी हैं “ 

मौलवी साहव (जरा विंगड के) और कौन हूँ ” 

मैं 'मुझे तो आप जिन मालुम होते हैं । श्रकेले इस मस्जिद मेँ रहते है । 
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आपका दिल भी नहीं धवराता है ”' 

मौलवी साहव 'फिर क्या करे ? हमे तो भ्रकेले की श्रादत हैं ।' 

में 'इसी से तो झ्ापके चेहरे पर वहशत वरसती है । वह आपने नही 
सुना, तनहा न बैठ कि दीवानगोी है ।' 

मौलवी साहब अजी वह कुछ भी सही, जिस हल में हम हैं, खुश हैं । 
श्राप अपना मतलब कहा कहिये ?' 

में 'मतलव तो किता। देखने से हल होगा, भ्रभी तो जवानी मुवाहुसा 
है । 

मौलवी साहव क्या खूब ?' 

मे क्यो नहो?' 

में मोलवी साहव को खूब भेंकोडियाँ देती, मगर इस वक्‍त भूख के 
मारे मुह से बात नही निकलती थी ।' 

रुसवा “यह मौलवी साहव से इस कदर मज़ाक की क्या ज़रूरत थी ”' 

उमराव जान ए है। इसका हाल न पूछो, वाज आदमियों की सूरत ही 
ऐसी होती हैं, कि खामख्वाह हँसने को जी चाहता है ।* 

रसवा जी हाँ जैसे किसी की मुडी हुई खोपडी देखकर, बाज आदमियो 
* की हथेली झुजलाती हैं, चपत लगाने को जी चाहता है ।' 

उमराव जान “बस यही समझ लीजिये ।* 

रसवा “अ्रच्छा तो मौलवी साहव में ऐसी कौन सी वात थी, जिस से 
मजाक करने को जी चाहता था ”' 

उमराव जान या कहूँ, कुछ वयान नहीं हो सकता । जवान आदमी 
थे, सूरत भी वुछ बुरी न थी, चेहरे पर हौनकपन था सिर पर लम्बे लम्बे बाल 
थे, मुंह पर दाटी थी, मगर कुछ ऐसी कि बेतुकेपन की +द से भी ज़्यादा वढी 
हुई थी। मूछों का विल्कुल सफाया था । तहमद बहुत ऊंची वंधी हुई थी । 
सिर पर छीट की बडी सी टोपी, जो सिर की पूरी चौहदी को ढाके हुए थी । 
वात दरने का भजब प्रन्दाज् पा । मुह जल्‍दी से खुलता था, फिर बद हो 
डाता भा। नीचे का होठ, कुछ झजव अन्दाज़ से ऊपर को चढ जाना था, और 


१२१० उमराबव जान 'अश्रदा 


इसके साथ ही नुक्फेदार दाढी कुछ भ्रजब अन्दाज से हिल जाती थी । इसके वाद 
नाक से कुछ हह' सा निकलता था । मालूम होता था, जैसे ऊुछ खा रहे है, 
ओर बाते भी करते जाते है । एहनियातन मुह जल्दी से बद कर लेते हैं, कि 
ऐसा न हो कुछ निकल पडे । 

रुसवा क्या वाकई कुछ सा रहे थे ? 

उमराव 'जी नही, जुगाली कर रहे थे ।' 

रुसवा अक्सर कठमुत्ला कुछ ऐसी ही सूरत बना लेते हे, जिये देख के 
बेवकूफो को डर लगता है श्और अ्रक्लमन्दो को हँसी आती है | मुझे ऐसी सूर्ते 
देखने का बहुत शौक है ।' 

उमराव जान और सुनिये । आपकी गुपतगमू में एक मज़ा और भी था, 
वह यह, कि अवसर मुह फेर लिया करते ये ।' 

रुसवा तो यह ऐन तमीजदारी है । इसलिये कि वात करते वक्‍त, आपकऊे 
मुह से थूक उडता होगा ।' 

उमराव जान कुछ और भी भञर्ज करू ? 

रुसवा बस अब मुग्राफ कीजिये । 

उमराव जान अल किस्सा मैंने जेव से एक रुपया निकाला ।' 

मौलवी (यह समझ के कि मैंने दिया है, जल्दां से हाथ तो वढा दिया और 
मुह से) इसकी क्या जरूरत थी ।* 

मैं ( मुस्कुरा के ) इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए कि मुझे भूख लगी 
है, किसी से कुछ खाने को तो मंगा दीजिये ।* 

मौलवी (अब, भेपे तो यू वाते बनाने लगे) “मैं समझा । (मैने दिल में 
कहा, समभे क्‍या खाक । समभते तो पत्थर के हो जाते) इसी से तो कहता हे 
इसकी क्या जरूरत थी । वुया खाना, यहाँ मुमकिन नहीं ?' 

मे मुमकिन | जल्दी या लज्ज़तदार ।' 

भौतवी “जल्दी तो मुमकिन नही, मेरा एक गागिर्द खाना लाता होगा । 

आप भी खा लीजियेगा ।' 

में जल्दी मुमक्तिन नहीं, लज्जनदार की आपको तौफीक नही, लिहाजा 


उमराघ जान अदा १५१ 


वाजार से कुछ ला दो ।' 

मौलवी 'इ्क जरा सब्र कीजिये, खाना झ्राता ही होगा ।' 

में म्रब सन्न करना बस की बात नही, और दूसरे मैने सुना है, कि रम- 
जान शरीफ साहव एक महीने तमाम दुनिया मे सैर करते है, शोर ग्यारह महीने 
इसी मस्जिद में रहते है ।' 

मौलवी 'इस वक्‍त तो कुछ हाजिर नही, मगर मेरा एक शागिर्द खाना ले 
के ग्राता ही होगा । 

में और अगर सान लिया जाय कि खाना आया भी, तो वह आपके लिये 
भी काफी न होगा । मेरे साथ का वया मतलब इसमे, और फिर इन्तजार तो 
मौत के मानिन्द है । तव तक तो बीमार मर जायगा । 

मौलवी भश्रह्म ' आप तो बहुत काबिल मालूम होती है ।' 

में 'मगर मेरे ख्याल मे आप किसी काबिल नही ।' 

मौलवी - वाकई ऐसा ही है मगर हें 

में (वात काटकर) “मगर इसलिये कि यहाँ तो आँतें कुल हु अल्ला पढ़ 
रही है । और ग्राप तकरीरें करते है । 

मोलवी “अच्छा तो में अभी लाया ।' 

मे “निल्लाह, जरा जल्दी कीजिये ।' ह 

खुदा खुदा करके मौलवीं साहव गये और कोई घटा डेढ घटा वाद, चार 
खमीरी ऐोटियाँ और एक मिद्ठी के प्याले मे थोडा सा नीला शोरवा, लाके मेरे 
सामने रख दिया । देख के जान जल गई । मौलवी साहव की सूरत देखने लगी। 
माोलदी साहब छुछ और ही समझे । 

मौलवी (फौरन साढे चौदह गडे पैसे, कोई घेले की कौडियाँ, चादर के 
बोने में खोल के सामने रख दिये) 'ुनिये साहव, चार पैसे की रोटियाँ है 
पैसा का सालन है, घेला भाँज मैं गया । आपकी जमा आपके सामने हैं। पहले 
गिन लीजिये, तो खा लीजिये । 

ने फिर एक दर नौलवी साहव की सूरत देवी, मगर भूव बुरी बला 

" । जल्दी-जत्टों निवाले उठाने शुद्ध किये | जब दो चार निवाले खा चुकी, तो 


१५२ झमराव जान श्रदा' 


मोलवी साहव की तरफ मुखादिव हुई । 
में 'मैने कहा, मौलवी साहब ! क्‍या इस उजड़े शहर में, यही खाने को 
मिलता है ?! 
मौलवी 'तो क्‍या यहाँ लवनऊ की तरह महमूद की दुकान है, जहाँ पुल।व- 
जर्दा आठ पहर तंयार मिलता है ”' 
मे हलवाई की दूकान तो होंगी ?! 
मौलवी हलवाई की दूकान ? णह तो मस्जिद नीचे है ।' 
मे तो फिर चार कोस जाना क्या जरूर था ? दोपहर ने बाद आये और 
लें के क्या आये ? मुए क॒फ्रो का साना ।' 
मौलवी ऐसा तो न कहिये, आदमी खाते हैं ।' 
मे आप ऐसे आ्रादमी खाते होगे, वासी खमीरी राटियाँ और नीला 
शोरवा । 
मौलवी . नीला तो नही है । अ्रच्छा तो दही ला दूँ ?! 
में जी नही, रहने दीजिये, मुप्राफ कीजिये ।' 
मौलवी 'पैसो का झ्याल न कीजिये, में अपने पास से लाये देता हूँ । 
में कुछ जवाब थो न दे पाई थी, कि मौलवी साहव मश्जिद से वाहर चले 
गये शऔर एक झावखोरे मे, खुदा जाने कव का सडा, खद्टा दही उठा लाये और 
इस तरह सामने लाके रख दिया, गोया कि आपने हातिम की कबन्न पर लात 
मारदी हो | 
में हाथ धोने उठी थी, मौलवी साहब समभे, मस्जिद से दफा होती है । 
मौतवी और यह पैसे और कौडियाँ तो उठा लीजिये ॥' 
[ मे भरी तरफ से मस्जिद मे चिरागी चटा दीजिये ।' 
मुँह हाथ धो के, ग्रपनी जगह पर भ्रा बैठी । मौलवी साहब से वार्ते करने 
लगी । कानपुर मे, मौलवी साहब की जात से मुझे बहुत आराम मिला | इन्ही 
की मार्फत, एक कमरा किराये पर दिया । निवाडी पलंग, दरी, चाँदनी, छत 
पर्दे, तबि के वर्तन और सब ज़रूरत का सामान खरीद लिया । एक मामा 
खाना पकाने को औऔर एक ऊपर के काम को । दो और खिदमतगार नौकर रख 
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लिये, ठाठ से रहने लगी । ञ्रव साजिन्दो की तलाश हुई । यो तो बहुत से भाये, 
मगर किसी का बाज पसन्द न आया । श्राखिर लखनऊ का एक तवलिया मिल 
गया । यह खलीफा जी के खानद/न का शागिरद था। इससे खूब परगत मिली | 
इमी की मारफंत दो सारगिये, कानपुर के ज़रा समभदार थे, बुलवाये । ताएफा 
दुरुग्त हो गया । शब को, पहर डेड पहर रात गये तक, फमरा पर गाने बजाने 
का चर्चा होते लगा | शहर मे यह खबर मशहूर हो गई, कि लवनऊ से कोई 
रडी आई है। अ्रक्मर मर्द आने लगे | शायरी भी खूब चमकी। कोई ही दिन ऐसा 
कमबख्त होगा, जब किसी जलसा में जाना न होता हो । मुजरे कसरत से 
श्राते थे। थोड़े ही दितो मे बहुत सा रुपया कमा लिया । अगर्चे कानपुर के 
लोगो क। राह-रवेया, दोज-चाल पसन्द न थी, वात-बरात पर लखनऊ याद ग्राता 
था । मगर खुद-मृख्त्यारी की जिन्दगी मे कुछ ऐसा मज़ा है, कि वापस जाने को 
जी नही चाहता था। में जानती थी, कि अगर लघ॒नऊ जाऊंगी, तो खानम की 
नोवी बनकर रहना पडेगा । क्योंकि इस पेशा मे रहकर, खानम से अ्लहदा 
रहना किसी तरह मुमकित ने था ॥ एक तो इस सबब से, कि तमाम रडियाँ 
खानम का दवाव मानती थी। अगर में श्रलग हो के रहती, तो कोई मर से न 
न मिलतौ । दूसरे उम्दा साज़िन्दों का ग्हाँ पहुंचना दशवार था। नाच मजरे 
वंग ढछच्चर क्योकर चल सकता था । जिन सरकारो मे मेरी रसाई होती थी, 
वह भी खानम की ग्जह से थी । ग्यार्चे मेरा घुमार श्रच्धी गाने वालियो मे 
था, मप्र लपनऊ में इस दगम के करने वाले बहुत से है । अच्छे बुरे का इम्त- 
याज सास लोगो वो होता है। श्राम तोगो मे नाम विकता है। बडे आदमियों की 
निगाह, अक्सर ऊंचे ही कमरो पर जाती है । इस हालत भे मे कौन पूछता ? 
वानपुर में मेरे होसले से ज्यादा, मेरी वदरदानी होती थी । किसी अमीर रईस 
वे हा कोई शादी-्याह न होता था, जिसमे मेरा वलाना वाइसे-फस्प न समझा 
जाता हो। बाहर गादार इस वात वा अन्दाज़ हो सकता है, कि लखनऊ क्‍या 
घीज है ? 

यहाँ एक साहव हजरत घारिक लखनवी वहत मणहर है। माने हुए उस्ताद 
समभ जाने है। सेक्डो आपके शागिद हैं॥ लखनऊ मे, कोई इनका नाम भी ने 
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जानता था । एक दिन का विस्मा सुनिये । एक साहव मेरे तमरे पर तमरीफ 
लाये । बातत्रीत के दौरान में बेरो-शापरी का वृद्ध चर्चा निकला । छूटते ही 
उन्होने पूछा आप हजरत झारिक लगणनवी को जानती है ?” मैने कहा, नहीं, 
कौन झारिक ?” यह साहब उनके यागिदों में थे, फौरन विगड गये ।' 

वह साहव'मैं तो सुनता था, थ्ाप लखनऊ की रहने वाली हैं ? 

म॑ं * 'जी हाँ, गरीबयाना तो लगख्नऊ ही मे है ।' 

वह साहब भला कही हो सकता है, कि लाजनऊ में हो, और हृक्षरत 

उस्ताद को न जानें ? 

में 'लखनऊ के मशहूर गायरो मे कौन ऐसा है, जिसको मैं, न जनती 
हैं । उस्तादो का तो जिक्र ही क्या, उनके मणहूर घागिदों में से भी कोई ऐसा 
न होगा जिसका कलाम, मैने न सुना हो । उनके नाम नामी से तो मतला 
फरमाएँ, तखरलुस ती मैने कभी सुना नही ।' | 

वह साहव (ची वज़बी होकर) “नाम लेने से क्या फायदा । तखल्लुन, 
पूरब से पच्छिम और उत्तर से दक्विन तक लोगो की जवान पर है । हाँ, हाँ, 
श्राप नही जानती, न जानें । | 

मै: हुजूर मुझ्ाफ कीजियेगा । मेरे नज़दीक तो शायराना मुवालगा है। 
मगर आपके उस्ताद हैं, श्रापको ऐसा ही कहना चात्यि । अच्छा, तो नाम नामी 
से तो मतला फरमाईये । मुमकिन है कि मैनें तखल्लुस न सुना हो, नाम से 
बाकिफ हूं ?” 

वह साहव 'मीर हाशिम अश्रली साहब 'शारिक' ।' 

मे इस नाम से तो बेशक कान भ्राशना है, (इतना कह के मैं सोचने लगी 
या इलाही, यह कौन मीर हाशिम भ्रली साहव हैं । आखिर एक साहव पर 
दाक हुआ) श्राप के उस्ताद मरसिया खानी भी तो करते है ” 

वह साहव “जी हां ! मरसियाखानी में भी इनकी कोई मिसल नही।' 

में 'बजा इरशाद हुआ । यानी मीर साहव और मिर्जा साहव से भी बढे 
हुए है ” 

वह साहव “इन्ही साहवो के दम असर हैं ।' 
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मे भा किस का मरसिया पढते है ”' 
वह साहब 'किसी का मरसिया क्‍यों पढने लगे ? खुद तसनीफ फरमात्ते 
है | प्रभी सत्ताईसवी रजवब को नया सरसिया पद्य था । झाम शोहरा था । 
से तो आपको याद होगा ? 
साहब 'मतला तो याद नही, तलवार की तारीफ में एक वन्द पढ़ा । 
बह म ने वय्ा, तमाम नहर की जवान पर है। कलम तोड दिया है । 
मे॑ “जरा इ्त्गाद को जियेगा ?' 
वह पहन निकलो शिलाफ नूर से तफ्सीरे जोहरो 
मे॑ 'सुभान अल्लाह । इस बन्द के तो दूर-दूर तक शोहरे है । पाँच मिसरे 
मुझ से सुत लीजिये, क्या कलाम है ”' 
वह साहब (बहुत ही खुश होके) जी हाँ ! आपने यह मरसिया लखनऊ 
मे सुना होगा | वही तो में कहता था, कि लखनऊ की रहने वाली श्रौर फिर 
बेरो-ाबुद पा शौक । हजएन घारिक को न जानती हो, ताज्जुब है ? श्रच्छा 
श्रव में समझा, यह मजाक था ।' 
मेरे जी से तो श्राया, कह दू, कि आपके उस्ताद मर के भी जियेंगे तो 
ऐसा बन्द नट्ों कह सकते । मिर्जा दवीर साहव मरहूम का कलाम है, मगर फिर 
कुछ मम के छुप रही । 
रुसवा 'बावई प्रापने बडी अवलमन्दी की । वरना वेचारे की रोजी में 
संगत माता । सीर हागम प्रली आारिक पर क्‍या सौकूफ है, अवसर साहवान 
वा यटो ढंग है। दूसरों का कलाम वाहर जाकर अपने नाम से पछ्ते है । चन्द 
ही "गज वा जिक्र है, एक साहव, मेरे एक दोस्त की ग़ज़लो के मसविदे चुरा कर 
ले गये । हैदराबाद दयकन में सुताते फिरे। बड़े बडे लोगो से दाद ली । मगर 
समभादवे टागे समझ ही गये । लखनऊ में ख़नुत झाये । शसल लिखने वाले 
से दात हई। वह हंस छर ऋप हो रहे । श्रवसर साहदों ने लखनऊ को ऐसा 
रदनाम दिया हू दि प्रव लपज ले वनदी भपने नाम के साथ लिवते हुए, शर्म झ्ाती 
ले ऐसे टुज ३ तणदवी लिग्ते है, जिनकी सात पुदवें देशात मे गुजर गईं । 
सूद वजनऊ में चद रोज, हालिव इल्मी या और विसी सिलसिले में श्रा कर 
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रहे, चलिये श्रच्छे पासे लखनवीं वन गये । श्रगर्चे कुछ ऐसी फ़स्म की वात 
नही, मगर भूठ से क्या फायदा ?' 

उमराव जान "ी हाँ, अक्सर साहव इसी तरह लखनऊ फरोणगी करके 
अपना भला करते हैं। कानपुर मे मेरा भी ठीक यही हाल था । उस जमाना में 
रेल तो न थी, श्रौर न लसनऊ से कोई वाहर जाता था । बल्कि शहर के 
काबिल आदमी रोजी की तलाश मे यही झाते थे । अपने कमाल की, हसव 
हैसियत दाद पाते थे । देहली उजड के लयन्‍नऊ आवाद हुप्रा था ।' 

रुसवा * 'फी जमाना यही हाल दक्‍कन का है। लवनऊ उजड के दक्‍कन 
ग्रावाद हुप्रा है । मैं तो गया नही, मगर मुहल्ले के मुटलले लक्षनऊ वालो से 
श्रावाद हैं । ५ 

उमराव जान . 'जो लोग लखनवी होने का दावा करते हैँ, उनसे किये 
पहले अपनी जवान की मोच निकालें ।' 

रुसवा : क्‍या खूब वात कही है । वाकई, रोजमर्रा तो किसी कदर झा 
भी जाता है, मगर लहज़ा नद्दीं आता ।* 


प्न्द्रह 


इत्तिफाकाते जमाना से यह कुछ दूर नहीं, 

यूं भी होता है कि बिछडे हुए मिल जाते हैं । 
बिछड़े हुए मिल जाते हैं, और फिर कव के विडडे हुए । वह, जिनके मिलने 
का सान-गुमान भी न हो । एक दित का वाकया सुनिये । कानपुर में रहते हुए 
वोई छ महीने शुज्र गये है । अव भोहरत की यह हद पहुँची है, कि वाज़ारो 
श्रौर गतियो मे, मेरी गाई हुई गजलें, लोग गाते फिरते है । शाम को मेरे कमरे 
में बहुत श्रच्छ मजमा रहत हैं। गरियों का दिन है, कोई दो वजे का वक्‍त 
होगा, में अपने पलेंग पर श्रकेली लेटी हेँ । मागा, वावरचीखाने में खर्राटे ले 
रही है । एक विदमदगार कमरे के व हर बैठा, पस्ते की डोरी खीच रहा है ! 
खन वी टटियाँ जुम्क हो गई है । में आदमी को आ्राव/ज़ दिया ही चाहगी थी, 
कि पानी टिडिक दे, कि इतने में कमरे के नीचे छिसी ने श्रःकर पूछा, 'लखनऊ 
से जो रडी श्राई है उसका वमरा। यही है ”' दुर्गा वनिये ने, जिसकी दुकान नीचे 
थी, जवाब ब्या, हाँ यही हैं / फिर दरयापत्र किया, दरवाज़ा कहाँ है ” उसने 
बता दिया । थोडी देर दाद, एक बडी वी, कोई सत्तर वरस का सिन गोरी सी, 
मुह पर भुरियाँ पडी हुई, वाल जैसे रूई का गाला, कमर भुकी हुई, 
सफेद मामत का दोपट्टा, ठन्जेव का कुर्ता, नैनसुव का पाजामा बड़े बड़े 
प.यच्य दा पहने, हानो मे चाँदी के मोटे मोदे कडे, उँगलियो मे श्रेंगूव्याँ, जरीब 
हाथ में, हॉयती वॉँपरों हुई आई झौर सामने फर्श पर बैठ गई । एक काला सा 
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लड़का, कोई दस बारह वरस का, उनके साथ था | वह खडा रहा । 

बडी वी 'लसनऊ से तुम आई हो ?! 

मे जी हां।' 

इतना कह के मे पर्लेंग के नीचे उतर आई । पानदान आगे विसकाया । 
भादमी को हुक्‍्के के लिये झ्रावाज दी । 

बडी वी हमारी वेगम ने तुम्हे याद किया है । लडके की सालगिरह है । 
ज़नाना जलसा होगा । तुम्हारा मुजरा क्‍या है ? 

मैं बेगम साहवा मुझ को क्‍या जानें ?' 

वडी वी ए तमाम शहर मे तुम्हारे गाने की धूम हे । दूसरे, तुम्हारे बुलाने 
का यह भी एक सबव है, कि बेगम साहवा खुद भी लखनऊ की रहने 
याली हैं ।' 

मैं - 'और झाप भी तो लखनऊ की है ” 

वडी वी तुमने क्योकर जाना ?” 

मैं 'कही बातचीत का करीता छिपा रहता है ।' 

वडी वी हाँ मैं भी वही की रहने वाली हूँ । श्रच्छा, अपना मुजरा तो 
बताओ, अभी बहुत काम पडा है। मुे देर होती है ।' 

मैं 'मुजरा तो मेरा खुला हआमा हैं । सब जानते है। पचास रुपया लेती 
हैं । मगर वेगम साहवा लखनऊ की रहने वाली है, और उन्होने कदर कर के 
बुलाया है, तो उन से कुछ न लूगी । जलसा कब है ?' 

बडी बी 'आ्राज गाम को । अच्छा तो यह रुपया खिचडी का तो ले लो, 
बाकी वहाँ आ के समझ लेना । 

मैं (रुपया ले लिया) इसकी कोई जरूरत न थी, मगर इस स्याल से 
कि बेगम साहवा बुरा न मानें, रुपया लिये लेती हूँ । अच्छा, अब यह कहिये कि 
मकान कहाँ है ”' 

बडी वी 'मकान तो ज़रा दूर है। नवाव गज में है ।_ यह लडका ज्ञाम 
को श्रायेगा, इसी के साथ चली श्राना । मगर इतना ख्याल रहे, कि कोई मर्द 
जात, तुम्हारे मिलने वालो मे से, तुम्हारे साथ न हो ।' 
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मैं * और स्जिन्दे ? 
वडी बी 'साजिन्दे, खिदमतगार, इनकी मनाही नहीं है। कोई और 
न्हो।' 
में नही, यहाँ मेरा कौन सा म्ुुलाकाती है, जिसे साय लाऊंगी । खातिर 
जमा रखिये ।' 
इतने में खिदमतगार ने हुक्‍का तैयार किया। मैंने इशारा किया, बडी वी 
के सामने लगा दो । वडी वी, मजे ले ले के हुक्‍्का पीने लगी । मैं एक पान पर 
कत्या चून लगा के, डलियो का चूरा डिविया में पडा हुआ था, एक चुठकी 
उपकी और इलाईची के दाने पानदान के ढकनों पर कुचल के, गिलौरी बना 
के, बडी वी को देने लगी । 
बडी दी 'हाय वेटा ! दाँत कहा से लाऊँं, जो पान खाऊं ”' 
में आप राईये तो । मेंने श्राप ही के लायक पान बनाया है। वडी वी 
बैठ गई , पान ले के खाया । वहुत ही खुश हुईं । 'हाय, हमारे शहर की 
एमीडदारी ।' इतना कह के, दुआएं देती हुई, रुखसत हुई । चलते चलते कह 
गई, 'ज़रा दिन से ब्रा जाना, घटी भर दिन रहे गिरह लगाई जायेगी ॥ 
में 'प्रगर्चे मुजरे का दस्तूर नहीं । मगर खैर, वेगम साहवा ने याद 
किया है, तो में सवेरे से हाजिर होके मुवारिकवाद गाऊंगी ।' 
वावई, दठन की कदर वाहर जा के होती है । कानपुर में सैकडो जगह 
गुजरे हुए, मगर कही जाने वी ऐसी उच्छा तव तक न हुई थी। जी चाहता 
था, जत्दी से घाम हो जाप्रे और मैं रवाना हूँ। गर्मियों का दिन, पहाड होता 
है। खुदा खूदा करके इतना दिन कटा। पांच बजते, लडका श्रा मौजूद 
एथ्रा | मैं पहले हो से दनी ठनी बैठी थी । साज़िन्दो को बुलवा रपा था। 
लडके ने, उनके मवान का पता बता दिया। मैं सवार हो के रवाना हो 
गई । 
वेगम वा मान गहर से कोई घण्टा भर का रास्दा था। छ बजे, मैं 
घटा पहँंची । नहर के छिवारे एक वाग था, जिसके चारो तरफ मीड पर 
नागपनी ग्और दूसरे कॉटेदार दरटत इस तरह बराबर विठाये गये थे, जिससे 
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एक दीवार सी वन गई थी । बाग की कतार बिल्कुल अग्नेज़ी थी। ताड, 
सजूर और तरह-तरह के खूबसूरत दरछ्त करीने से लगाये गये थे । रविद्यो पर 
सुर्खी कुटी हुई थी । चारो तरफ सव्ज़ा था। जा वजा ककरो की पहाबियाँ 
सी वनी हुई थी । इन पर अनवा-श्रो-अकगाम के पहाडी दरख्त, पश्नां के 
प्र-दर से उगे हुए म.लूम होते थे । पहाडियो के गिर्दा गिर्दे, दूब जमाई गई 
धी। वग मे चारो तरफ पक्के वरहे बने हुए थे । इनमे साफ मो ग सा पानो 
बह रहा था। माली, नलो और फछत्ारो के ज़रिये से पानी दे रहे थे। पत्तियों 
से पानी टपक रहा था । दिन भर की घृप साये हुए फूलों मे, जो अब पानी 
पहुँचा! था, कैसे तरोताजा और जा।दात्र थे । 

साल गिरह की रस्म कोट मे श्रदा हुई थी । औरतो के गा” की आवाज़ 
आई । वहर मैंने मुत्रारिकवाद गाई। फिर आप ही आब, भाम कल्याण की 
एक चीज़ शुरू कर दी। कोई सुनते वाला न था, आप ही झाप गाया की | 
फिर चुप हो रही। वेगम साहतवा ने एक अ्रगरफी और पाँच न्पया इनाम के 
$जे | थोडी देर मे शाम हो गई, चाँद निकव आया । चाँदगी फल ग। 
तालाब के पानी मे, चाँद की परछाई लहरों से हिलकर ग्रजन ४फियत दिखा 
रही थी ! 

बाग के किनारे पर, एक बहुत आलीशान कोठी थी । बीच बाग मे, एक 
पुरुता तालाब बना हुआ था । इसके गिर्दे, विलायती फूलों के नाँदे, निहायत 
खूबसूरती से सजे हुए थे | इमी तालाव से मिला हुग्ना, एक ऊँचा चबूतरा था । 
इसके दरम्बान, एक मुझ्तसर सा हवादार चोवी बंगला था। इसके स्तुनों 
पर रग श्रामेज्ञी की हुई थी । इस तालाव मे नहर से पानी गिरता था। 
पानी के गिरने की आवाज़ से दिल में ठडक पहुँचती थी। वाकई, अजीब 
ग्रालम था। जाम का सुहाना वक्‍त, सुथरी हवा, रग-रग के फूलों में महक । 
ऐसी फिज्ा, मैंने कभी न देवी थी । चबूतरे पर सफ्फंद चाँदनी का फर्श था । 
मसनद, तकिया लगा हुआ था । इसी के सामने, हम लोग विठाये गये । कोठी 
से लेकर इस चबूतरे तक, गुलाब की वेलो से एक छत्ता सा वना हुआ था। 
मालूम हुप्रा, कि इसी राह से बेगम साहवा तशरीफ लाती है। सामने चिलमरनें 
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पडी हुई थी । चबूतरे पर सब्ज मृदगे रोशन हो गई । मुझे गाने का हुक्म 
हुआ । मैंने केदारे की एक चीज़ शुरू कर दी। बडी देर तक गाया की। 
इतने से, एक महरी, हाथो मे दो सब्ज कवल लिग्रे हुए बाहर निकली । मसनद 
के सामने रख दिये । साजिन्दों से कहा, तुम लोग वहाँ सामने शागिर्द पेशा 
मे चले जाप्नो | खाना भेज दिया जायेगा । अब यहाँ जनाना होगा । जब वह 
नोग उठ गये, वेगम साहवा वर'मद हुई । मैं ताज़ीम के लिये उठ खडी 
हुई । उन्होंने मुझको करीब बुलाया, खुद मसनद पर बैठ गई । मुझे सामने 
बैठने का इब्चारा किया | मै तस्लीम वररके बैठ गई । गाने के लिये हुक्म की 
मुन्तज़्जर थी, और वेगम की सूरत गौर से देव रटो थी । 
हँरानि ए-निगाह तमाशा करे कोई, 
सूरत वह्‌ ल्‍्वरू है कि देखा करे कोई । 

पहले तो बह दाग और वहाँ की फिज्ञा देख के, मुझे परिस् पन का शुवहा 
हुआ था । मगर अ्व यकीन हो गया कि परी मेरे सामने गाव तकिया सी 
ठगी बंटी है। माँग निकली हुई है, चोटी कमर ठक पडी हुई। सु न्फेद 
भाथा, िची हुई भवे, बडी वडी आँखें जैसे गुलाव की पत्तियाँ, लमछोई नाक, 
डोटा सा दहाना पदले-पतले नाजुक होठ । नक्शे भर मे, कोई चीज ऐसी न 
थी, जिससे बेहतर मेरे ख्याल मे कोई चीज़ श्रा सकती हो। इस पर जिस्म 
वा उभार विस कदर खबनुमा था । सटैंक्डो औरतें मेरी नज़र से ग्रुज़्र गई , 
मगर मैने इस वला की सूरत न देती थी । खुरशीद से बहुत वुछ मिलती 
री। मगर कहाँ खरणीद, वहां वह । खुरणीद वी सूरत मे फिर इमनीपन 
था। इसमे यह अमीराना रोव, यह तमकनत, यह भारी नरकमपन । दूसरे 
सुरशीद, इनके सामने किसी वदर भटद्टी मालूम होनी थी। इनका कामिनी सा 
नाजुक नाजुक छरहरा ददन, उसने वर्हा पाया । दूसरे उसकी सूरत पर शआ्राठो 
पहर उदासी वरसती थो। जब देवो विरोपन वनी थी। वेगम साहया, बहुत 
हो खूग मिजाज मालूम होगे है । बसत वरती हैं, गोया मुह से फूल भटते 
पक मल टेंस दे | है मगर किसी को मजाते-ऋलाम नहीं। 
वादा, सादगी में तवल्युफ और तमकनत के साथ झोखी, इन्हीं में देदी। 
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दोलत मदो की ख़शामद सब करते है, मगर मैं, श्रौरत जात होके कहती हें, 
कि रईसो की खुशामद भी श्रगर वे गरज की जाये, तो कोई ऐवं नही । 
लिवास श्रौर जेवर भी इसी सूरत के लायक था । महीन, बसती दोपट्टा कघों 
से ढलका हुआ, केछुली का शलूका फेंसा-फँसा, सुर्ख गरट का पाजामा, कानो में 
सिर्फ याकूत के बुन्दे, नाक में हीरे की कील, गले मे सोने का सादा तौक, हाथ 
में सोने की सुमरने, वाजुद्यो पर नौ रतन, पाँव में सोने के पाजेव । चेहरे की 
खबसूरती, लिवास की सादगी और जेवर की म्ुुनासतत, यह सब चीजे मेरी 
श्रांखो के सामने थी और मैं हैरान बनी बैठी थी । वगौर सूरत देख रही थी, 
श्र मेरी सूरत तो ज॑सी कुछ है, वह इस वक्‍त आपके सामने हैं। मगर यकीन 
ही कीजियेगा, उनकी तवज्जेह भी किसी और तरफ न थी, ग्रुभी को देख 
रही थी। दोनो तरफ से निगाहे लडी हुई थी | मेरे दिल में वार-बार एक 
ख्याल श्राता था, मगर इसके इज़हार का मौका न था, कहूँ तो क्यो+र कहूँ ? 
एक महरी पीछे रखडी पा कल रही थी, दो सामने खडी थी । एक के हाथ 
में चाँदी की लुटिया, दूसरी के पास खासदान । वडी देर तक न बेगम साहवा 
ने मुभसे कुछ वातचीत की, और न मैं कुछ वोल सकी । आ्रासिर उन्होने 
सिलसिला कलाम इस तरह शुरू किया । 

वेगम तुम्हारा क्या नाम है ”' 

मैं (हाथ बाँध के) 'उमराव जान ।' 

वेगसम खास लखनऊ मे मकान है ”' 

यह सवाल, कूछ इस तरह से किया गथा था, कि मुझे जवाब देना मुश्किल 
हो गया । खसूसन इस मौका पर | इसलिये, कि अगर कहती हूँ, कि लरूवऊ में 
मेरा मकान है, तो एक मठलब जो मेरे दिल मे था, फौत हो जाता । फैजाबाद 
बताती हूँ, तो राज़ फाश होने का ख्याल है । आखिर बहुत सोच समभ के 
मैंने कहा, जी हाँ, परवरिश तो लखनऊ में पाई है ।' 

जवाब देने को तो दे दिया । मगर इसके साथ ही ख्याल हुआ, कि भ्रव जो 
सवाल किया जायेगा, तो फिर वही दिकात पेश आयेगी । मेरा स्याल गलत 
न था । इसलिये, कि फौरन बेगम साहवा ने पूछा, 
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वेगम 'तो क्या पैदाइश लखनऊ की नही ?' 

ग्रब हैरान हूँ, कि व्या जवाब दूँ । थोडी देर सकून किया, जैसे मेने कुछ 
सुना ही न था । आखिर इस बात को टाल के, पूछ बैठी । 

में 'हुजूर का दौलतखाना लखनऊ मे है ”' 

बेगम कभी लखनऊ में था। अब तो कानपुर वतन हो गया ४ 

में 'मेरा भी यही इरादा है।' 

वेगम क्यो ?' 

इस सवाल का जवाब देना भी दुशवार था, कौन किस्सा वयान करता । 

में अब कया ग्रर्ज करू । वेकार कानो को बुरा लगेगा, न कहना ही 
प्रच्छा है । कुछ ऐसे हो इत्तिफाकात पेण आये, कि लखनऊ जाने को जी नही 
चाहता ।' 

बेगम चलो अच्छा हैं, तो हमारे पास भी कभी-कभी चली 
थ्राया करो ।' 

मे 'ग्राना कैसा। मेरा तो प्रभी से जाने को जी नही चाहता। अव्वल 
तो आ्रापकी क्दरदानी, दूसरे यह वाग, यह फिज्ञा । म्रुमकिन है कि कोई एक 
वार देखे श्रौर दोवारा देपने की चाह न हो । खसूसन, मुझ ऐसी मिजाज की 
ओएत के लिये तो यहाँ की आवोहवा अक्सीर का अग्रसर रखती है ।' 

वेग्म ए है, तुग्हे यह जगला गहुत पसन्द आया, न आदमी न श्रादम 
जात, हयात जूदा वो जात । शहर से कोसों दूर। चार पैसो का सौदा 
मेंगाग्रो, तो प्रांदमी सुबह का गया झाम को ग्राता है। छायें पोये शैतान के 
कान बहरे । वोई दीमार हो, तो जव तक हवीम साहव घहर से ग्ाये, यहाँ 
छादमी वा वाम तमाम हो जाये ।! 

मे हजुर ऋपनी-प्रपणी तयोयत । शुपपे तो पसन्द है। मैं तो जानती ्‌ 
दि गगर यहा रहे, दो छुर्क कमी चीज वी जल्रत ही न हो। दूसरे ऐसे 
शुदाम पर बीमार होदा वया जरूर ह ?' 

ेु देग्न जद ने पहले-पहल चाई वी, तो मेरा भी यही रयाल था | कुछ 

दिना यटा रह के मालूम हुआ, कि घहर के रहते वाले ऐसे मुकाम पर नहीं रह 
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सकते । शहर में हजार तरह का आराम है । और सब बातो को जाने दो, 
जब से नवाव कलकत्ता गये है, रातो को दर के मारे नींद नही श्राती । यू तो 
रुदा के दिये सिप ही, पासी, खिदमतगार उस वक्‍त भी दस बारह नौकर है 
आ्ौरतों की गिनती नदी, मगर फिर भी डर लगता है। मैं दो चार दिन और 
राह देवती हूँ, अगर नवाब जल्दी न थआ्ाये तो मैं महर में कोई मकान ले के 
जा रहूँगी ।' 

मैं 'कुसूर मुआफ, आपका मिजाज वहमी है। ऐसे-ऐसे विश्वास दिल में 
न लाया कीजिये । शहर में जाईयेगा, तो कदरे-श्राफियत खुलेगी । वह गर्मी है, 
कि आदमी विकसे जाते है | दूसरे बीमारियाँ, कि खुदा पनाह में रखे ।/ 

यह बाते हो ही रही थी, कि इतने मे दाई बच्चे को ले के आई । तीन 
बरस का लटका था, माशा अत्ला गोरा गोरा, खूब्यूरत । ऐसी प्यारी प्यारी 
वाने करता था, ज॑से मना । वेगम ने दाई से ले के, गोद में विठा लिया | थोटी 
देर, विला कुदा के फिर दाई को देने लगी, कि मैंने हाय बड़ा के ले लिया। 
बडी देर तक लिये रही और प्यार किया की । फिर दाई को दे दिया। 

में यू तो शायद न आती, मगर मिर्याँ को देजने तो जर्चे ही 
आऊँगी | 

बेगम (मुस्कुरा के) अच्छा किसी तरह हो, आना जरूर ।' 

मैं 'ज़रूर-जरूर हाज़िर हूँगी । यह आराप बार-बार क्यो फरमाती 
मैं तो इस कदर हाजिर हूँगी, कि हुजूर को दूभर हो जाऊंगी ।' 

इसके बाद इधर उधर की बातें होने लगी । वेगम ने मेरे गाने की बहुत 
तारीफ की । इसी अस्ता मे खासा वाली ने आ के कहा. कि खासा तैयार है । 
बेगम ने कहा चलो खाना तो खा लो ।' 

मैं 'बहुत खूब ।' 

बेगम मस द से उठ खडी हुई । मैं भी साथ ही उठी । मेरा हाथ पकड 
लिया ।। महरियो को इशारा किया, तुम यही ठहरो, हम, जाना खा के यही 
वैठेगे । 

मैं वाकई, इस वक्‍त का समाँ तो ऐसा है, कि जाने को जी नही चाहता । 
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मगर हुक्मे हाकिम ।' हः 

बेगम 'तो क्या खाना यही मँगवा लिया जाये ?' 

मैं . 'जी नही । भ्रच्छा, खाना खा के चले आयेंगे ।' 

वेगम (एक महरी से) 'इनके साथ के आदमियो को खाना दिला दिया 
गया ”' 

महरी (हाथ वाँधघ के) हुजूर दिला दिया गया ।' 

बेगम 'अ्रच्छा, उन्हें रुखसत करो । हमने दूसरा मुजरा मुआफ़ किया । 
उमराव जान, खाना खा के जावेगी ।/_* 

इसके वाद बेगम और मैं, दोनो कोठी की तरफ चले । एक महरी आगे- 
श्रागे फानूस लिये जाती थी, छुपके से मेरे क'न मे कहा, 'मुभकों तुमसे बहुत 
सी वातें करना हैं, मगर झ्राज इसका मौका नहीं। कल तो मुझे फूर्मत न 
होगी । परसो तुम सुबह श्राना और खाना यटी खाना ।' 

में 'युके भी दुछ अर्ज करना है ।' 

वेगम (तो अच्छा, श्राज कुछ न कहो । चलो खाना खा लें, इसके वाद 
तुम्हारा गया सुनेंगे ।' 

में 'फिर साज़िन्दों को तो हुजूर ने रखसत कर दिया ।! 

वेगम हमको मर्दों के साथ गाना अच्छा नहीं मालूम होता । मेरी पुक 
खवास, खूब तवला बजाती है, उस पर गाना ।! 

में 'बहुत खूब । 

श्रव हम कोठी के पास पहुँच गये । बहुत वडी कोठी थी और इस तरह 
सजी हुई थी, कि शाही कोठियों के देखने के वाद, अगर कोई कोठी देखी तो 
यही देवी । पहने बरामदा मिला । इसके वाद कई कमरो मे होके गृजरे । हर 
एक, नये तर्ज से सजा हुआ घा । हर कप्रा, फ्श फल्श और शीशा श्रालात 
एक नये रग आर नये तजज का था। शाखिर हम उस कमरे में पहुैचे, जहाँ 
सतरुवान चुना हवा था। दस्तरतवान पर दो औरतें शौर भी मन्तजर 
शीे। उनमे से एक चिट्ी मद्दीस पी । सूरवें भी अच्छी थी । 

दस्तरुपान पर बई विस्म के खाने, पुलाव, विर्यानी, मुतजन, सफेंदा 
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वाकर सानिया, कई तरह के सालन, ववबाव, गचार, मुर्ब्बे, मिठाइया, दहो, 
वाताई, गरजेकि हर किस्म की मेसत मौजूद थी । लसनऊ से निकठने के बाद 
श्राज खाते का मज़ा आया । बेगम, हर तरह करी चीजे मेरे सामने नदती जाती 
थी। मैं अग्जे किसी दादर तकल्लुफ से याना साती थी, मगर इनके इसरार 
ने जरूरत ये ज़्यादा खिला दिया । 

बेसन दानी और तसला आया । हाथ मुह घो के सबसे पान खाये । फिर 
उसी चबूनरे पर जलसा जेमा। उस जलसा में सिर्फ बेगम साहवा ही न थी, चिट्ठी 

नवीस, मुसाहथीन, मुगलानियाँ, पेर्ण चिदमर्ते, महरियाँ, सामारे सत्र मिला के 

कोई दस वारह औरतें थी । 

बेगम साहदा ने हुव॒म दिया, कि तबला की जोडी और मित्तार उठा 
लाझो । एक मुसाहिब जो तबला बजाने मैं मम्णाक थी, ठवता वजाने 
लगी । खुद वेगम साहवा सितार छेटने लगी। मुझे गाने का हकम दिया । 

खाते-खाते दस ग्यारह वज चुके थे । जब हम गाने को वेंठे है, ठीक वारह 
बजे का वक्‍त था। इस वक्‍त वह बाग, जिसमें बहुत सा रुपया सर्च करके 
जगल और पहाड की घाटियो के नमूने बनाये गये थे, अजव वहशतनाक समा 
दिखा रहा था। एक तरफ, चाँद इस श्रालीशान कोर्टी के एक गोशे से थोडी 
दूर पर, गुप्तान दरखनी की शास्रो से नज़र आता था। मगर अब छूबने ही को 
था। तारीकी रौगनी पर छाई जाती थी, जिससे हर चीज़ भयानक मावूम 
होते लगी । दरख्त जितने ऊँचे थे, उससे कही वडे नज़र आ्राते थे । हवा सन- 
सन चल रही थी। सर्व के दरख्त साँय-साँय कर रहे थे। और तो हर तरफ 
खामोशी का आलम था, मगर तालाब में पानी गिरने की आवाज़ बुलन्द हो 
गई थी । कभी-कभी कोई परिन्दा अपवे-श्रपते आशियाने मे चौक कर, एक 
वॉँग बोल देता था, या शिकारी जानवरो के हौल से जो चिडियाँ उड थी, 
उससे पत्ते खडक जाते थे, या कभी कोई मछली तालाव मे उछल पड थी। 
मेढक अ्रपना वेतुका राग गा रहे थे। भीगर भास दे रहे थे। सिवाय इस 
चतूतरे के, जहाँ दस बारह जवान-जवान गौर, रग-रग के लिवास पहने और 
तरह-नरह के जेवर से आरास्ता, जलसा जमाये वेठी थी, और कोई श्रास पास 
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न था। हवा के ओऔऊफो से कौवल व गये ये। सिर्फ दो मृदगों की रीगनी थी। 
इसके भी शीणे सब्ज ।या तारो का पक्‍स जो ताताव के पानी मे हलकोरे ले 
रहा था। हर तरफ अंधेरा था। तिलिस्मात का श्रालम था । वक्‍त और 
मक्राम की मनासिदत से, मैने सोहनी की एक चीज शुरू कर दी । इस रागनी 
के भयानक सुरो से, दिल पर अपना पूरा श्रसर किया था । सब दम साथधे 
दंठे थे । 
मारे पौफ के वाग को तरफ देखा न जाता था । खासदार गुलाव दरब्तो 
के नीचे अंवेरा घप हो गया था | सव एक दूसरे की सूरत देख रहे थे । गोया 
वह जलसा, भ्रमन वी जगह थी और जिघर मुह उठा के देखो एक हू का 
प्रानम था। ऊौरो का जिक्र क्‍या, खुद मेरा कलेजा घडक रहा था। दिल ही 
दित में करती वी, वेगम ने सच कहा था । बेशक यह जगह रहते के लायक 
नटी है। इस ज्स्ना मे गीदड के बोलने की झावाज़ श्राई। उसने और भी 
दिलों बी हिला दिया । इसके बाद कुत्ते भौकने लगे । अ्रव तो मारे दहशत के 
पट हाज था, झि क्रिसी के मुह से वात नही निकलती थी । इतने में वेगम ने 
गाय तविया से जरा ऊँची हो के श्रपने सामने कुछ देसा, और जोर से एक 
छीप भार के मपनद पर गिर पडी । श्ौर सव औरतें भी उसी तरफ देखने 
जगी । मैं शो मए के देखने लगी । 
बेगम पातवा को मैं समझ चुदी थी, कि वहमी हैं । मगर अ्व जो देखती 

, लो उनके वहम वी हवीवत सज़र शाने लगी । सामने से दस बारह आदमी 

* पर ठाठे गये, वगी दगपारे हाथ में जिये दौटते चले आते है । औरनो के 
बित्लाने से वेषम वे नौणर घावर, खिदमतगार, सव इस तरफ को चले। 
यो वित्त्या, विसो के छाप में लाठी । मार डाकू ज्यादा थे और यहाँ 
णटमी बम ये। बोई दो रास्ते वे फरार हो गये । णँच चार ग्रादमी चरूनरे 
दवा परैंद थी पये। इक्होंने आबर औरतों जो रीच मे कर लिया और सडने 
भरते पर प्रामादा होके खड़े हो पये । औरतों मे से कसी वो होश ने था । 
गय भंग दो हाटठत में देदन परी टी | एक में, ददा जाने क्या पत्वर का दित 
४, हि ूसे रही। सारे क्लैल से दम विद्या जाता था। या अत्लाह, देखिये 
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क्या होना है । 

वेगम के श्रादमियो मे से जिनके पास हथियार थे, वह श्रागे बढने ही को 
थ्रे, कि सरफराज़ नामी एक सिपाही ने रोका । 

सरफराज (अ्रपने साथियों से) “ठहरो, श्रभी जल्दी न करो । पहले हमे 
इन लोगो का इरादा मालूम कर लेने दो । (डाकुओ से) 'तुम लोग किस 
इरादे से झ्राये हो ?' 

एक डाकू “जिस इरादे से आये है, तुम्हे श्रभी मालूम हो जायेगा ।' 

सरफराज़ “यही मैं पूछना चाहत। हैं । जान चाहते हो या माल ?! 

दूसरा डाकू * हमे जान से कोई गरज़ नही | कोई बाप मारे का व॑र है ? 
हाँ, जिस इरादे से आये है, उसमे रकावट डालोगे तो देवा जायगा ।! 

सरफराज़ (किसी कदर सख्त होके) 'तो क्या वहू बेटियो की आवरू लोगे ? 
अगर यह मवसद हो तो | 

सरफराज पूरी वात भी खत्म न करने पाया था, कि किसी ने डाकुगो की 
तरफ से कहा, “न साहव, किसी की वहू वेटियो से क्या वास्ता ? हमारे बहू 
वेटियाँ नही हैं ? श्रौरतो के कोई हाथ लगा सकता है ?' 

इस श्रावाज पर मुझे कुछ शुबहा सा हुआ । 

सरफराज (खुश होके) “तो फिर यही ठो मैं पूछता हूँ । श्रच्छा तो 
भाइयो, हम भअभी तुम्हे कमरो की कुन्जियाँ मेंगाये देते हैं, और जो झौरते वर्ताँ है 
उनको यहाँ बुलवाये देते हैं । घर की मालिक वेगम यहाँ हैं | ठुम शौक से कोठी 
मे जाओ, शौर जो जी चाहे, उठा ले जाओ । रहा औरतों का जेवर, वह भी 
ग्रभी उतरवा देते हैँ ॥ हमारा मालिक, इससे कुछ गरीब न हो जाथेगा । खुदा 
के हुक्म से, लाखो रुपया बैक घर मे जमा है। इलाका से जो रुपया श्राता हैं, 
उसका जिक्र नही 

डाकू. इस से हमे क्‍या है ? मगर देखो इसमे दगा न हो ।' 

सरफराज़् * 'सिपाही के पूत दगा नही देते | खातिर जमा रखो।' 

वही डाकू जिसकी आवाज़ मैंने पहचानी थी, भागे बंढा । 

डाकू वाह क्‍या कहना, मर्दो का कौल ही तो है । अच्छा, कुन्जियाँ ? इतना 


है 
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कहना था, कि मेरे उसके श्राँखें चार हुई | मैंने तो पहिचान लिया, बोलने का 
क़सद किया मगर दिल से ऐसी दहशत समाई हुई थी, कि मुह से श्रावाज्ञ न 
निवलती थी । इतने भे खुद उसने आगे वढके कहा, 

भाभी | तुम यहाँ कहाँ ?' 

में 'जव से तुम्हारे भाई कद हो यये, यही हूँ ।' 

फ़जल श्ली * यहाँ किसके पास ?” 
में . “रहती तो शहर मे हैं, मगर यहाँ मेरी एक बहन, बेगम साहब के पास 
तोकर हैं, उदसे मिलने आई थी । 

फ़ज़ल भ्रली 'तुम्हारी बहन कहाँ है 7 

मे “यही हैं। जब से तुम लोगो के आने का हंगामा हुआ, बेचारी गश में 
परी है। मेरी तरह तो है नहीं। वेचारी परदा नशी हैं । जवानी में राँड हुई । 
जब में श्रमीर रईसो की नौकरियाँ करती फिरती हैं ।' 

फजल श्रली (अपने साथियों से) “यहाँ से एक पैसा की चीज़ लेना भी 
भेरे लिये हराम है श्रोर न इस मुआमला मे, मैं तुम्हारे साथ हूँ । 

एक डाकू “यह दया ? फिर श्षाये फ्यो थे ?' 

पंशनल प्रजी “जिस इरादे से झाये, तुम्हें मालूम है । मगर किसी का कुछ 
राज भी है ? झुक से तो नहीं हो सकता, कि फंजू भैय। की श्राशना और 
उसकी वहूव घग पसवाव लूद या जिस सरकार से उनको रोज्ञी मिले, वहाँ 
एस्त दराज्ी करू । झगर वह बंद मे सुनेगा, तो क्या फहेगा ?! 

एस बात पर छाछुप्रो का झापस मे बहुत कंगडा होने लगा । मगर सब 
पाल श्ली का दवाव मानते थे, कोई दम न मार सकता था। फिर भी खाली 
हाथ छाना, दुछ ऐसी सहज वात न थी । सब ठावू गुल मचाते थे, 'फाकों मरते 
है। एक मौका मिता नो तो उसे खान साहब छोड देंते हैं । श्राखिर, पेट कदाँ 
से पालें ४! 

जब फडल झली पपये गिरोह से निकल के श्रलग खड़े हुए तो उनके साथ 
ते साथ एक रपाह पान शरस यह बहता हुग्या निकला, 'साँ साहव ! में भी 
एर्एएे साण हैं ४ 


हु 
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गीर से जो ढेसनी हैं, मालूम हुआ कि फैजग्रली का साईस है । म॑ने उसे 
बुलाया, अ्रलग ले जा के बाते की । वह अथरफी और मर्पया जो बेगम साहब 
ने इनाम दिये थे, छुपके से उसे दे दिये । ; 

फजल ग्रली (सरफराजसाँ से) "भाई, मैं तुम्हारे यात्र हैं, अब तुम जानों 
ओर यह लोग ।/ 

सरफराज 'में इन लोगो को ब्रभी राज्जी फ़िये देता हैँ, मगर यहाँ में 
चलो । औरते परेशान हो रही है । सरकार गण में पटी है । जरा इनको होग 
में आने दो, हम तुम लोगो को खुश कर देंगे ।' 

डाकू वहाँ से चले गये । बेगम साहवा, अ्रभी तक वेहोच्य पटी थी। दाँत 
बैठ गये थे। में तालाब से हाथ में पानी लाई। उनके मुह पर छीटे दिये | वडी 
मुश्किल से होग में आई । मैने कहा सँभल के वैठिये । खुदा के सदके से वह 
प्राफत टल गई, खातिर जमा रखिये । और झऔरतो को भी पानी छिडक कर 
उठाया। सब उठ-उठ के बैठी । जब इतमीनान हो गया तो मैंने कुल किस्सा 
वयान किया । वेगम साहवा बहुत खुभ् हुई । सरफराज खाँ को बुला भेजा । 

सरफराज 'सरकार कुछ दे दीजिये । बगैर इसके काम न चलेगा । इस 
इस वक्‍त उमराव जान यहाँ न होगे, न ग्राफत टलती ।' 

मैने इस वात का जवाब कुछ न दिया | इसलिये, कि में समझ गईं कि 
इस वक्‍त यह राज़ की वात इनके मुह से निकल गई हे। इस मौका पर ऐसी 
बातो का इजहार इनकी शान के खिलाफ है । 


मे जी नही, मैने क्या किया, यह भी इत्तिफाक था ।' है 
मुख्तसर यह कि बेगम ने सन्दुकचा मेंगवाया ! पाँच सौ नकद और पाँच सौ 


का सोने चाँदी का जेवर देकर उन्हें ठाजा । सब की जान में जान झ्राई। 
वेगम साहब का उस वक्‍त का कहना मुझे आज तक याद है। 

वेगम 'क्यो, उमराव जान ! वाग में रहने का मज़ा देखा ”' 

मे हुजूर, सच कहती थी ।' 

श्रव सुबह के तीन बज गये थे । सव लोग उठ उठ के कोठी में गये । इन 
लोगो के साथ, मैं भी उठी । कोठी के बरामदे में एक पलंग मेरे लिये विछवा 
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दिया गया । नींद किसे आती है, रात भर जागी रही । सुबह होते सब सो गये, 
मेरी भी आंख लग गई । श्रभी नींद भर के सोने भी न॒ पाई थी, कि मेरे 
खिदमतगार सवारी ले के आरा गये, मुझे जगवाया। में आँखे मलती हुई, वाहर 
गई | * 

खिदमतगार “त्राप तो खूब यहाँ आई । रात भर हम लोग राह देखा 
किये ।! 

म॑ वयोकर श्राती । सवारी को तो सखसत कर दिया था ।/ 

खिदमतगार अच्छा तो अब चलिये, लखनऊ से लोग आपके पास 
श्राये है ।' 

मे समझ गई, हो न हो, गौहर मिर्जा और वुश्ना हुसनी होगे। आखिर पता 
लग। लिया ना ।' 

म 'अ्रच्छा चलतो हूँ | सवारी लाये हो ?! 

खिदमतगार हाजिर है ।/ 

जव मैने जाने का कखलद किया, दो एक औरते और जग चुकी थी ।” 
मुभको रोवगर्थक वेगम साहवा से मिल के जाइयेगा । मैने कहा, 'इस वक्‍त 
वाम है । बेगम साहवा, खुदा जाने, कब सो के उठेंगी । ऐसा ही है तो फिर 
ग्राउगी ।' 


दह्ते घन फी सर में वहला हुश्ना था दिल, 
जिन्दाँ में लाये फिर मुझे श्रहवाव घर के । 
धर पर जो श्रा के देखती हूँ, बुआ हुसेनी श्र मियाँ गौहर मिर्जा बैठे 
हुए हूँ । बृआ हुसेनी मेरे गले से लिपट गईं, रोने लगी। मैं भी रोने लगी । 
बुआ हुमनी 'झल्ला वेटी ! क्‍या सतत दिल कर लिया । तुन्द्दे किती की 
मुहृब्बत ही नहीं ? हल 
मैं वजायेखुद शमिन्दा थी। जवाब क्या देती ? छूठ मृठ रोने लगी । 
मामूली गुपतग के बाद, बुआ हुसेती ने उसी दित लखनऊ चलने का इरादा 
कर लिया । मैंने लाख लाख इसरार किया कि ठहर जा्रो, उत्होंने न 
माना । ज्यादा जल्दी की वजह यह यह थी, कि मौलवी साहव बीमार थे । 
चुआ हुसनी को दम भर कही ठहरना दूमर था । ऐसी ही मेरी मुहब्बत थी ॥ 
नो चली आई थी । वह दिन, कानपुर से असबाव वग्गरा के खरीदने श्र 
मकान के किराये श्रौर नौकरो चाकरो के हिसाब करने मे तमाम हुआ्ना । पूरी 
शिकरम किरायापर कर ली थी । ज़रूरी सामान इस पर लाद लिया और 
फ़जूल सामान नौकरो को दे दिया । दूसरे दिन लखनऊ पहुंच गई । फिर बढ्ी 
प्रावोदाना है, वही मकाम, वही कमरा वद्दी श्रादमी । 


ला 


देखिये पहुंचे कहाँ तक, शोरशें दिल का श्रसर, 
सरशरे वहशत का, यह शोला है भडकाया हुआ । 
नवाब मलका किरशावर वी सरक र में सोजखानी का सिलसिला सल्तनत 
के जवाल तक रहा । इसी वीच मे शाहजादे सिकन्दर हथमत, उर्फ जरनैल 
साहब के म्ुुजराइयो मे मेरा भी रम हो गया था । जनावे आलिया श्ौर 
जरनल साहव, कलकत्ता चले गये । वह ताल्लुक हृठ गया । 
जिस ज़माने मे वागी पौज ने मिर्जा विरजिस कदर को मसनदे-रियासत 
पर डिठाया, मैं मुगार्किवाद देते के लिये तलव हुईं। शहर में एक अधेर था । 
ध्राज इसदा घर लुटा, कल वह गिरफ्तार हुआ, परसो उसके गोली लगी । 
चारो तरफ वयामत दंग सामान नज़र झाता घा । सय्यद कुतुबउद्दीन नामी 
एक साहव अफसराने पौज में घे । इनका तप्रय्युन दरे दौलत पर था । मेरे 
हाल पर बहुत इतायत करते थे, इस लिये अवसर वही रहना पडता था। मुजरे 
के तिये थी, दवत वेबबद तटाव होगे रहती थी । 
इस चद रोजा हमूमत थे जमाने मे, विरजिस रदर के ग्यारहवें साल की 
तादगिरह था जलसा वडी छूम घाम से हुप्रा । इस जलसे में क्द्यमीरियों ने 
यह गदल याई -ो 
पते महताव है दिरजित क़दर, 
गौहरे-नायाद है दिरजिस ऋदर। 
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से ने एक गजल इस मौफ़े के लिये लिसी श्री, उसका मसला यह है, 
दिल हज़ारों के तेरी भोली श्रदाये लेगी, 
हसरते चाहने वालो की बलाये लेगी 

रुसवा “उमराव जान | तुमने मतला तो क्यामत ही का कहा है। झर।र 
कोई णेर याद हो तो पढो ।' 

उमराव जान _“गयारह थेर कहे थे, मगर आपके सिर की कसम, सिवाय 
इस मतला के और कोई थभेर याद नही, वह ज़माना ऐसी ही आ्राफत का था । 
निगोडी दिन रात, जान धडके मैं रहती थी | गजल एक पर्चा पर लिपी थी । 
जिस दित बेगम साहवा, कैसरवाग से निकली है, वह पर्चा मेरे पानदान में था। 
फिर जब वहाँ से निकलना हुश्ना, होल जोल में पानदान कैसा, जूतियाँ और 
दोपट्ट तक छूट गये । 

रुसवा “भला याद है, किस दिन वेगम साहवा कैसरवाग से निकली थी ?! 

उमराव जान दिन तो याद नही । हज़ारी रोज़े के दूसरे या तीसरे 
दिन की वात है । 

रुसवा (हाँ, तुम्हें याद रहा । रजव की उन्‍्तीसवी तारीख़ थी । भला 
फसल कौन सी थी ”' 

उमराव जान : अखिरी जाडे ये। नौरोज़ के चार पाँच दिन वाफी रहे 
होगे । 

रुसवा (िल्कुल दुरुस्त । मार्च की सोलहवी तारीख थी । शअ्रच्छा, तुम 
बेगम साहवा के साथ कैसरवाग से निकली ।* 

उमराव जान “जी हाँ, वौंडी तक हमराह गई । रास्ता मे नमक हराम 
श्रौरं बुज़्दिल अफसराने फौज के गमजे, और वेगम साहब की खुबामद, उम्र 
भर न भूलेगी । एक साहब कहते हैं, 'लो साहब इनके राज में हम पंदल चल । 
दूसरे साहब फरमाते हैं, 'भला खाने का तो इन्तज़ाम दुरुस्त होता । ! तीसरे 
साहब अफ्यून को पीट रहे हैं । चौये अपनी जान को रो रहे है, कि हुक्‍्का 
वक्‍त पर नही मिलता । - जब भरायच से, श्रग्न जी फोज़ ने वौडी पर हमला 
किया है, तो इसमे सैयद कुतुवउद्दीन मारे गये । बेगम साहबा नेपाल की तरफ 
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रवाना हुई । मैं अ्पतती जान बचा के फेजाबाद चली आई । 

रुसवा सुना है, बौडी से चार दिन के लिये खूब चहल पहल हो गई थी ॥ 

उमराव जान “आप ने सुना है, मैने इन आँसो से देखा है । लखनऊ के 
भागे हुए, सव वही जमा हो गये । बौडी का वाजार, लखनऊ का चौक मालूम 
होता था ॥' 

रुसवा त्रच्छा, इस किस्से से मुझको ज़्यादा दिलचस्पी नही है । यह 
कहिये, कि वह माल, जो आपने मियाँ फैजू से लिया था, उनका क्या बना ?' 

उमराव जान (एक आहे सर्द भर के) 'ऐ है, यह न पूर्विये ।” 

रुसवा “गदर में सव लुट गया 7 

उमराव जान “गदर में लुट जाता तो इतना अफसोस न होता ॥' 

रुसवा फिर क्या हुआ ?” 

उमराव जान 'सारा किस्सा दोहराना पडा । जिस दिन घाव को फैजू 
के साथ भागने वाली थी, मैंने कुल जेवर और अ्रभरफियाँ एक पिटारी मे बद 
वी, ऊपर से खूब कपडा लपेट दिया । 

खानम के मकान के पिछवाड़े, एक मीर साहव रहते ये । इमामवाडे के 
बेठे की दीवार पर चढ जायो, तो इनके मकान का सामना हो जाता था । मैं 
छव्सर चारपाई लगा के इस दीवार पर चट जाया करनी थी, श्रौर मीर 
साहव वी वहन से बाते किया करती थी । 

वह जेपर की पिटारो, मैंने उनगी वहिन के पास फैंक दी और उन 
से हाथ जोड के वाह, इस वो हिफाजत से रखना । उन्हों ने फैज़ाबाद से 
चाने दे; दाद, चह पिटारी शूदट में लिपटी हुई मेरे ह्वाले कर दी । ग्रदर में 
ठदरस्मम दनिया के घर थुटे । प्रगर कह देती, कि लुट गई, नो मैं उनका क्या कर 
लेठी । भार जगह रो दीदी ! एक कौडी तवा नुवसान नही हग्मा । ऐसे हो 
लोगो से ज्वीन पानमान जमा हथा है, नहीं तो कद की कयामत था जाती । 

रससवबा भष्य विलय बा माल होगा !! 

उमराव जान थोए दस पन्दह हह्वार वा माल था | 

रुतमदा हा झट वया का 


१७६ उसमराव ज्ञान धागा 


उपराव जान क्या हुआ ? जिस राह श्राया था, उसी राह गया ।' 

रुसवा मगर लोग तो मशहूर करते है फ़ि तुम्हारी एक कीडी भी गदर 
में नही लुटी । सब माल तुम्हारे पास है ।/ 

उमराब जान अगर माल होता तो इन हालो में रही, जैसी श्रव रहती 
है" 

रुसवा लोग कहते है, तुमने श्रपना माल नही निकाला है | अगर नही है, 

तो खर्च कहाँ से चलता है। अब भी कुछ बुरे हातो में नटी रहती । दो आदमी 
नौकर है । खुश खुराक और खुश पोशाक भी हो ।' 

उमराबव जान खुदा राज़क है । जो जिसका खर्च है, वह उसको जरूर 
मिलता है । उस माल का तो एक ह॒व्या भी नही रहा ।' 

रुसवा . अच्छा तो फिर क्या हुग्ना ”' 

उमराव जान “अव क्या । बताऊं एक मेहरवान 

रुसवा 'में समझ गया, यह गौहर मिर्जा को हरकत होगी ।' 

उमराव जान 'में अपने मुह से नद्ों कहयो, श।यद आपका कयास गलत 
हो ।' 


रुसवा 'ेशक, तुम्हारे आली जरफ होने मे को३ शुवहा नही । देडिये यह 


चेन कर रहे हैं, तुम्हे पूछते तक नही ।' 


उमराव जान 'मिर्ज़ा साहव |! रडी से रस्म रहा रहा, न रहा न रहा । 
श्रव॒ वह मुझे क्यो पूछें ?' 

मुद्दत हुई कि तक गुलाक़ात हो गई । 

“ रुसवा « श्रव कभी तशरीफ भी गाते हैं ”' 

उमराव जान . वह काहे को तशरीफ लायेंगे ? मैं अक्सर जाया करत 
हैँ । उनकी वीवी से मुहब्बत हो गई है । अभी चार दिन हुए, लडके की दूध 
बढाई की थी, तो बुद्या भेजा था ।' 

रुसवा जब भी कुछ दे ही आई होगी । 

उमराव जान 'जी नही । मैं किस काविल हूँ, जो किसी को वुछ दू गी ।' 

रुसवा * 'तो वह माल गौहर मिर्जा के कट्टू लगा ”' 


ई 
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उमराव जान _"मिर्ज़ा साहब ! माल की कोई हकीकत नही है, हाथो का 
मल है । फफृत बात रह जाती है । अ्व भी अपने पैदा करने वाले के कुर्वानि 
जाऊं, कभी नगी भूवी नदी रहती । आप ऐसे कदरदानो को खुदा सलामत रखे, 
मुझे किसी वात की तकलीफ नहीं है ।' 

रुसवा इसमे क्‍या शक्र है। वह तो पहले ही कह छुका हूँ, अब भी सौ 
मे अच्छी, हज़ार से अच्छी । वल्लाह, यह तुम्हारी नीयत ही का फल है । खुदा 
ने जयारत से भी मुशरंफ किया ।! 

उमराव जान जी हाँ, मौला ने सब मुरादे पूरी की । अ्रव यह तमन्ना 
है, कि मुझे कर्वला फिर बुला भेजे | मेरी मिट्टी अजीज्ञ हो ज य । पिर्जा साहब 
में इस इरादे से गई थी, कि फिर के न आऊंगी । मगर खुदा जाते वया हुआ 
ण, कि लखनऊ सिर पर सवार हो गया । मगर 5व की अगर खुदा ने चाहा 
श्रौर जाना हो गया, तो फिर न आाऊँगी ।! 


अठारह 


सुन चुके हाल तबाही का मेरी, और सुनो, 
श्रव तुम्हे कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है।' 
वोडी से वेगम साहवा और विरजिस कदर तेपाल को रवाना हुए | सैयद 
कुतुबउद्दीन लडाई मे मारे जा चुके थे। मे वहजार मुश्किल फैजावाद आई । पहले 
सराय मे उतरी । फिर न्रिपोलिये के पास, एक कमरा किराया को लिया था । 
मीरासी रख लिये । गाना, वजाना झुरू कर दिया । 
फंजावाद में रहते हुए, अब मुझे छ महीने गुजर चुके है | वर्हा की आचो- 
हवा तत्रीयत के बहुत मुत्राफिक है, दिल लगा हुआ है । आठवे दसवे कोई न 
कोई मुजरा आ जाता है। इसी पर वसर है। तमाम शहर मे मेरे गाने की धूम 
है | जहाँ मुजरा होता है, हजारो आदमी ट्ूढ पडते है । मेरे कमरे के नीजे, लोग 
तांरीफे करते हुए निकलते है। मैं दिल में खुश होती हूँ ।॥ कभी कभी खादोप्याल 
की तरह बचपन की बातें याद, आ जाती है और इसके साथ ही दिल में एक 
जोश सा पैदा होगा है | मगर इच्तज़ाए-सल्तनत, गदर विरजिस कदर, यह सब 
वाकये, श्ाँखो के सामने ग्रुजर चुके है । कलेजा पत्थर का हो गया | माँ वाप के 
तस्सवुर के साथ ही यह ख्याल आता है, खुदा जाने अव कोई ज़िन्दा भी हो 
या न हो और अगर हो, तो उन्हे म्ुकप्ते क्‍या मालव ? वह और आलम मे होगे 
मैं और आ्रालम मे हूँ ।' खुद का जोश सही मगर कोई गैरतदार आदमी मुभमे 
मिलना गवारा न करेगा । शभ्रव उनसे मिलने की कोशिश करना उनको रज देना 
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है ।' घर का ख्याल आते ही वह बाते दिल मे श्राती थी, फिर तबीयत और तरफ 
मृतवज्जेह हो जाती थी । 

लखनऊ की याद अक्सर सताती थी । मगर जब इनकिलाब का रयाल 
आता था, दिल भर जाता था । अब वहाँ कौन है, किसके लिये जाऊं ? खानम 
जाती है तो वया हुआ ? उनसे श्रव क्योकर बनेगी ? वही अगली हुकूमत जता- 
येगी । मुझे अ्व उनकी कैद मे रहना किसी तरह मजूर न था। जो माल मीर 
साहव की बहन के पास अ्रमानत था, वह अब क्‍या मिलेगा । तमाम लखनऊ 
लुट गया । मीर साहव का घर भी लुट गया होगा, उसका अ्रव स्याल ही वेकार 
है । प्रगर नही लुटा, तो अ्रभी इसकी जरूरत ही कया है, मेरे हाथ गले मे जो 
बुछ मौजूद है, वह क्या कम है। 

एक दिन, मैं कमरे पर बैठी हूँ । एक साहव शरीफाना सूरत, अधघेड से 
तनरीफ लाए। पैने पान बना के दिया, हुकबका भरवा दिता । हालात दरयाफत 
करने पर मालूम हुपा, वहु वेगम साहवा के अजीज़ों मे से है । पेन्शन पाते 
है । मैने बातो बातो मे मकबरा की रोशनी की तुम्हीद उठा के, पुराने मुला- 
जिमो वा जिक्र छेडा । 

में 'अ्रगले नौकरो में श्रव कौन कौन रह गया है ”' 

नवाव साहव 'अवमर मर गए । नए नए नौकर है । श्रव वह कारखाना 
हो नही रहा । बिलकुल नया इन्तज़ाम है ।! 

में ग्रगले नौकरो में एक बुहढे जमादार थे ।' 

नवाब हाँ थे, मगर तुम उन्हें वया जानो ?! 

में गदर से पहले सै एक मर्तवा घुहरमस में फैज़ाबाद आई थी, मकबरे 
पर 7।गनो देखने गई थी । उन्होंने नेत्र वी खानिर की थी ४ 

संवाद वरी जम दार ना जिनजी एक जटकी विकत गई थी |! 


पः मणटर र्‌ 


मे 'मुर्च बया सालूम, (दिल मे) हाथ अफसाना अब तक मदर है) ।! 
नटाव यू तो वर्र ज्मादार थे और झद भी है, मगर रोगनी वररा का 
एउणाम दर से पहने दही बरते ये ।! 


> 


* एव राच्या को उनवा था 


१८७ बमराय जान अवा' 


नवाव तुमने लडके को कहाँ देखा ?' 

में उस दिन उनके साथ था । ऐसी भी शक्ल मिलते कम देखी है, बिना 
कहे, में पहचान गई थी ।' 

तवाब “जमादार गदर से पहले ही मर गए थे, वही लच्का उनकी जगह 
नौकर है ।' है 

इसके वाद बात टालने के लिए, मैने और कुछ हालात इघर उबर के 
पूछे । नवाव साहब ने सोज़ पहने की फरमाइण की । मैने दो सोज् सुनाये । 
बहुत महजूज हुए । रात कुछ ज़्यादा हो गई थी, घर तथ रीफ ले गए । 

बाप के मरने का हाल सुन के, मुझे बहुत रज हुम्ना । उस दित रात भर 
रोया की । दूसरे दिन वे अख्तियार जी चाहा, भाई को जा के देय आउऊँ | 

दो दिन के वाद एक मुजरा आ गया । उसकी तैयारी करने लगी । 
जहाँ का मुजरा आ्राया था, वहाँ गई। मुहल्ले का नाम याद नहीं । मकान के 
पास, एक बहुत बडा पुराना इमनी का दरहा था, उसी के नीचे नमगीरा 
ताना गया था । गिद कनातें थी, वहुत वडा मजमा । मगर, लोग कुछ ऐसे 
ही वसे थे । कनातो के पीछे और सामने जपरैनो मे औरतें थी । पहला मुजरा 
कोई नौ बजे शुरू हुआ, वारह वजे तक रहा । इस मुकाम को देव के दहशत 
सी होती थी । दिल उमडा चला आता था, कि यही मेरा मकान है । यह 
इमली का दररत वही है, जिसके नीचे, में खेला करती थी । जो तो। महफिल 
मे शरीक थे, इनमे से वाज़ आदमी ऐसे मालूम होते ये, जैसे इनको थने कही 
देखा है । शुबहा मिटाने के लिए, में कनातो के बाहर विकली । घरो की वनावट 
कुछ और हो गई थी । इससे ख्याल हुआ शायद यह वही जगह न हो । एक 
मकान को गौर से देता की । दिल को यगैन हो गया था, कि यही मेरा 
मकान हैं। जी चाहता है, कि मकान में घुमी चली जाऊँ । माँ के कदमो पर 
गिर । वह गले लगा लेगी । मगर जुरप्रत न होती थी । इसलिए कि मै 
जानती हूँ, देहात मे रडियो से परहेज करते हैं । दूसरे वाप, भाई की इज्जत 
का ख्याल था । नवात्र साहब की बातों से मालूम हो छुका था, कि जम दार की 
लझकी का निकल जाना लोगो को मादूम है। फिर जी कहता था, हाय, क्या 
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गज़ब है, सिर्फ एक दीवार की श्राड है। उधर मेरी अम्माँ बैठी होगी और में 
यहां उनके लिए तडप रही हूँ । इक नजर सुरत देखवा भी मुमकिन नहीं । 
दया मजवूरी है ”' 
इसी उधेडवुन मे थी, कि एक औरत ने झाके पूछा : 'तुम्ही लखनऊ से झआाई 
हो ?' 
मैं हाँ अभ्रव तो मेरा कलेजा हाथों उछलने लगा ।* 
प्रौरत 'प्रच्छा तो उधर चली श्रान्रो, तुम्हे कोई वुलाता है ।' 
में ' अ्रच्छा । कह के उसके साथ चली । एक एक पाँव गोपा सी सी मन 
का हो गया था । कदम रखती थी कही, और पडता था कही । 
वह औरत उस मकान के दरवाजे पर मुझे ले गई, जिसे मैं श्रपता मकान 
समझे हुए धी । उस मकान की ड्योये में मुकको विठा दिया । अन्दर के दर- 
वाज्े पर दाट का पर्दा पडा हुश्ना था । उसके पीछे दो तीन शरतें श्रा के खडी 
हई । 
एक “लखनऊ से तुम्दहीं भ्राई हो ?! 
में जीहाँ। 
दूसरी तुम्हारा नाम क्या है ?' 
जी मे तो श्राया कह दू, मगर दिल को थाम के कद्दा : उमराव जान ।' 
ली "तुम्हारा वतन खास लखनऊ है ”' * 
प्रव मुझ से जब्त न हो सदग । प्रॉनू निकव पड़े । मैं : असली वतन तो 
यहो है, जर्श सी हैं । 
पहली * 'तो वया देयले वी रहने वाली हो ?' 
पर से भयू वरावर जारी थे, बमुश्किल जवाब दिया । मैं . 'दी हाँ । 
दूसरी 'वया तुम जात दी पतुरिया हो ?! 
$ . 'झात वी पतुरिया तो नहीं हूँ, टवदीर वा लिया पूरा कर री हैं ।' 
हि पहठी (एद रहे) . यक्छा तो रोग वर्यों हो ? आखिर कहो, तुम कौन 
2 


४ च्पिर एज हे बया दबताजें अर 
५ पट एृए दे) 'बया बताऊँ * कोन 


हर 


हैँ । छुछ बहते दन नहीं पढ़ता । 
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इतनी वाते मैने बहुत दित संभाल के की थी, अव बिल्कुल ताव जब्त की 
ने थी। सीते मे दम सकने लगा था। 

इसने में दो औरते पर्दे के वाहर निकली । एक के हाथ में चिराग था । 
उसने मेरे मुद्ठ को हाथ से थाम के, कान की लब के पास गौर से देवा, और 
यह कह के दूसरी को दिसाया श्रौर कहा, 

दयो हम न कहते थे, वही है ?! 

दूसरी 'हाय मेरी श्रमी रन ।” यह कह के लिपट गई । दोनों मा वेटियाँ 
चीखे मार मार के रोने लगी | हिचकियाँ वध गई । प्राखिर दो औरतों ने आरा 
के छुडाया । इसके वाद, मैंने अपना सारा विस्सा दोहराया । मेरी माँ बंटी 
सुना की और रोया की । वाकी रात हम दोनो वही बैठे रहे । युवह होते ह 
रश्यसत हुई । माँ ने चलते वक्‍त, जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देश था, 
वह निगाह मरते दमः तक न भूलेगी । मगर मजबूरी । रोज़ रौणन न होने पाया 
था, कि सवार हो कर अपने कमरे चली आ्राई । दूसरा मुजरा सुबह को होता 
मगर मैने घर पर आके, कुल रुपया मुृजरे का, वापस कर दिया और बीमारी 
का बहाना कहला भेजा । दुल्हा के वाप ने आधा रुपया फेर दिया । उस दिन, 
दिन भर जो मेरा हाल रहा खुदा ही पर खूब रोगन है । कमरे के दरवाज़ बन्द 
कर के, दिन भर पडी रोया की । 

*« दूसरे दिन, शाम को, कोई आधी घडी रात गये, एक जवान सा आदमी, 
साँवली रगत, कोई वीस वाईस का सिन, पगडी वाघे, सिपाहियो की ऐसी वर्दी 
पहने मेरे कमरे पर झ्राया । मैंने हुकका भरवा दिया। पानदान में पान न थे, 
मामा को बुला के चुपके से कहा, 'पान ले आओझो ।' इत्तिफाक से और कोई भी 
इस वक्‍त न था । कमरे मे, मै हूँ श्ौर वह है । 

जवान 'कल तुम्ही मुजरे को गई थी ” यह इस तरह से कहा कि मैं 
मिकरक गई | 

में हाँ।' 

इतना कह के उसके चेहरे की तरफ जो देखा यह मालूम होता था, जैसे 
आँखों से खून टपक रहा है । 


५ 
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जवान (सिर नीचा कर के) खूब घराने का नाम रोशन किया ।/ 

मै (अब समकी यह कौन घस्स है ) इसको तो खुदा ही जानता है।' 

जदान'हम तो समभते थे कि तुम मर गई , मगर तुम अ्रव तक जिन्दा 
हो ।' 

में वेगैरत जिन्दगी थी, न मरी । खुदा कही से जल्द मौत दे ।' 

जवान बेशक इस जिन्दगी से मौत लाज दर्जे वेहतर थी । तुम्हे तो चुल्लू 
भर पानी में द्वव मरना था| कुछ खा के सो रहती ।' 

में खुद इतनी समझ न थी, न आ्राज ठक किसी ने ऐसी नेक सलाह दी ।' 

जवान 'त्रगर ऐसी ही गरतदार होती, तो इस गहर में कभी न श्राती 
प्रौर श्राई भी तो इस मुहल्ले में मुजरे को न श्राती, जहाँ की रहने वाली थी। 

म हाँ इतनी खता ज़रूर हुई, मगर मुझे क्या मालूम था ?' 

जवान “्रच्छा, तो शव मालूम हो गया ।' 

मे अब व्या होता है ?' 

जयान 'श्रव वया होता है ? प्रव क्या होता है ? (छुरी कमर से निकाल 
के मुझ पर भपटा । दोनो हाथ पकड के गले पर छुरी रस दी) “अब यह 
होता है । इतने में मामा वाज़ार से पान ले के झआई। उसने जो यह हाल 
देर, तगी चीखने, प्ररे दौडो, बीवी वो कोई मारे डालता है ।! 

जवान (छुरी गले से हटा के, हाथ जोड दिये) “औरत को क्‍या 
मार ? और औरत भी वौन ? वडी । इतना कह के टाटे मार-मार 
वे जान लगा । 

मे पहले ने णे ”ही थी, जब उसने गले पर छरी र्री थी, जान के सौफ 
ने एप उचवा सा दरसेजे पर पहुंचा था । उसमे दम बब॒द हो गई थी। जब 


देह एोउवर रोने रुगा में नी रोने ऊगी। 


| 


मामा ने दो एद छोड़े दाने < ज्द के 5 
साभा न दा एद भाप भाव थो। ज्बव उनने पह हाज दयग, बृछ चुप 
# 


आय न लि लय दा 
ऊ।[ ] 5४57], एछर मन शागरे से झवा दिया, एा जिनारे उडी हो गई 


0 मर री नह आल मय लक 
हब छोल गन शा धो दो, नो दह बोजा, 
उाटन (हा कोड ही। 


पच्डा तो इस शहर से जरी चली जाओ |! 


ताजा. अ थे कि >->+>+ 
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में “कल चली जाऊँगी, मगर माँ को एक मतंबा और देख लेती ।' 

जवान * उस । श्रद दिल से दूर रसो, मुप्राफ करो । कल भअ्रम्मा ने तुम्हें 
घर पर बला लिया। मैं न हुप्रा, नही तो उसी वक्‍त वारा यारा हो जाता । 
मुहल्ले भर मे चर्चे हो रहे हैं ।' 

में तुमने एल दिया, जांत से तो मैं डरती नही, मगर हाय तुम्हारी 
जान का झयाल है| तूम अपने वच्चो पर सलामस रहो । खैर, अगर जीते रहे, 
तो कभी न कभी सखँरोग्राफियत सुन ही लिया करेंगे ।' 

जवान * “वराये खुदा, किसी से हमारा ज़िक्र न करना । 

में अच्छा ॥! 

वह जवान तो उठ के चला गया। मैं ऋपने गम में मुब्तिला थी | मामा ने 
श्रीर जान खाना शुरू की, यह कौन थे ? 

मैं 'रडी के मकान पर हजारो आदमी आते हैं । कोई थे, तुम्हे क्या ? 

वहर तौर मामा को टाल दिया । रात की रात सो रही, सुबह को उठ के 
लखनऊ के चलने की तैयारी की । शामो श्ञाम शिकरम किराया पर करके 


रवाना हो गई । 


3०३०५ 3 +ल्‍्के>>ती के 


+ 


लखनऊ में आकर खानम के मकान पर उतरो । वही चौक, वही कमरा, 
पढ़ी हम है । पगले आने वालो मे से कुछ लोग कलकत्ता चले गये थे, कुछ 
घ्रौर शह्ी मे निकल गये थे । महर में नया इन्तराजम, नये कानून जारी थे ॥ 
शायफउद्नौला के _मामबारे में किलो था। चारो तरफ दहस बने हुए थे । जा 
बजा दौटी पके निकल रही थी । गलियों में सरजे बनाये रहे थे, नाले 
नाणियाँ साफ णी जाती थी । परजेकि, तयनऊ अब शोर ही कुछ हो गय" 
था। 

मैं दो चार महोने सानम के मदान पर रही । इसके वाद, बुछ हीले में 
एवं श्र॒लहदा बम ले कर रहना शुरु विया । झसमाने के इन्कलाव के साथ 
खानम थी तदीयत भी वुछ बदल गई पी । मिजाज में एक वेष रवाही सी भ्रा 
गए थी। जो रडिर्ण उसने घ्रलग हो गई थी, उनका तो शिक्न ही क्या, जो साथ 
रहती 4 उनवे रुपये पैसे से भी बोई दास्ण न था। मेरा ग्रतहदा हो जाना भी 


। 


मिजाल दे झिलाफ न गज । दसरे टीनरे दिन में जानी थी, सलाम 


बे 
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अदालत में दावा दायर कर दिया, कि मुझ से निकाह है । ग्रजब आफत में जाने 
फेंसी । मुकदमे की पैरवी में हजारो रूपये सर्फ हुए । अदालत इकददाई में फैसला 
नवाब साहब के हक में हुआ्ना | श्रव मुझे रूपोग होत, पद्ा । मुदयों छिपी छिपी 
फिरी ! वकील की मार्फत अपील की । 5पील में नवाब साहब हारे । नवाब 
साहब ने हाई कोर्ट में अपीत की, यहाँ सी हारे । अब्र नज,यत्र धम- 
कियाँ देना शुरू की, 'मार डालूग। नाक काट लूगा ।” इय जमाने में जान की 
हिफाजव के लिये मुझको दस बारह श्रादमी घठ्ठ बाज नौकर रजने पडे । 
जहाँ जानो हैं श्रादमी फीनस के साथ हैं । नाक में दम हो गया । आखिर 
मैने फौजदारी में मुचलके का दावा किया । गवाटों से सावित करवः दिया, 
कि मवाव साहब वेशक जान लेने पर तुले हैं । हाकिम ने तवात साहब से मुच- 
लका ले लिया | श्रव जाके जान छूटी | छ वरस तक इन म्रुउदनों मे फम्ती 
रही । खुदा खुदा कर के नजात हुई । 

जिस ज़म,ने मे नवाव साहव से मुकदमा लड रही थी एंक साहतर अ्रकत्रर 
अली खा तामी, मुखत्यर पेशा, चलते पुर्जे, वडे ही आफ व के परकाले, नजायज्ञ 
करवाईयो में मण्ण क, जालसाज़ी में उस्ताद, भूठे मुकदमे बनाने मे जमाने मे 
यकर्तां, अ्रदालत को धोखा देने मे एक, मेरी तरफ से पैरोकार थे, । इतकी 
वजह से भ्रदालती कामो मे बहुत मदद मिली । सच तो यह है, कि अगर वह 
न होते, नवाव से सरवर न होती । अगर्चे सच्चा वाक्या यह हे, कि नवाव से 
श्रौर मुझ से निकाह न था । मगर ग्रद लगो में, अक्सर सच्ची बात के लिये 
भी भूझे गवाह पेश करना होते है । दूसरे फ्रीक की तरफ से विल्कुल क्रूठा दावा 
था 4 लेकिन मुकदमा इस सलीके से वताया गया था कि कोई सूरत बचने की 
ने थी । निकाह के सबूत में दो झौलवी पेश किये गये थे, जिनके माथों पर शव, 
पडे, बडे बडे अ्रमामे सिर पर, अ्वाएँ कधो पर, हाथो मे कठे, पाँव मे जूतियाँ । 
बात बात में, काल-उल अल्ला काल-उल रसूल । उतकी सूरत देवकर किसी 
हाकमें-अ्रदालत क्या, किसी नेक नीयत आदमी को भूठ का शुवहा भी नहीं हो 
सकता । उनमे से एक हज़रत नावहे के वकील बने थे और दुसरे मनकूहा के । 
मगर हक फिर हक है ग्रौर नाहुक, नाहक । जिरह में बिगड़ गये । नवाव के 


उमराव जाम 'पझदा' है 


“परिग हू उन से ज्यादा बिगड़े शोर इन्टी की गवाही की वजह से, नवाब श्रपील 
हार ग्रे । फोजदारी मे मेरी तरफ से जो गव्राह पेश किये गये थे, वह सब 
श्रकबर श्रली के वनाय्रे हुए थे, विन्‍्दुल न विगडे । 

ग्रकवर झली खाँ की पश्र.मदोरफ्त, मेरे मकात पर चहुत अमाने तक 
रते | उन्‍्टोने मेरे साथ पूरा हक, दोस्ती का अ्रदा किया । एक हब्बा तक नही 
लिया । बल्कि अपने पास से वहुत बुछ् सर्फ किया। वाकई छनको मेरे साथ 
एक किस्म की मुह्ब्बन थी । सेरा जागे तर्जवा यह है, कि बुरे आदमी 
भी वित्कुल बुरे नती होते । किसी न किसी से भले जरूर हो जाते है । 
प्रगले जमाने के चोरो की निस्वत, आप ने सुना होगा, कि जब किसी 
भे दोस्ती कर लेते थे, तो ब्सका पूरा निब्राह करते थे । बगैर किसी 
बाद भलाई के जिन्दगी वसर नहीं हो सकती । नो घरस सब से बुरा हो, वह 
भो किसी बाग होके रहेगा । जब तक नवाब से मुकदमा होता रहा, मैं किसी 
ग्रजनवी जरस वो अपने पास ने आने देती थी । ऐसा न हो, कि उसका भेजा 
प्रा खुफिया सबर लेने श्राया तो श्रौर किसी तरह से नुफुसान पढचाये। 
अ्रवण” अली 'वाँ काचहरी से पलट के यही श्लाते थे । हर रद मैंने इसरार 
विया, कि मकान से खाता मेंगादे वी दया उगररव है ? मगर उस्होने न माना । 
छापिर गजपर हो के चुप हो रहो। मेरे घर के खाने से इन्कार भी न या । 
भें भो उन्ही वे साथ पाना खाती थी । इस जमाने मे, मे भो नमाज़ की पावन्द 
ऐग. थी | बदए शली खा दो ताजियादारी से इच्छ था । रमज़ान और 
गरम में, वह एस बादर सेव काम करते 3, दि जिस से उनको साल भर के 
पूवद्वासे गँजाव मित जदठा थी । यह नही हो या गलत, मगर उनका ऐसा 
गरोता या। 


| 
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अदालत में दावा दायर कर दिया, कि मुझ से निकाह है । अजब आफत में जान 
फेसी । मुकदमे की पैरयी में हजारो रूपये सफ हुए | अदाजत इकददाई में फैसला 
नवाब साहव के हक में हुआ । श्रव मुझे; रूपोग ह्ोन, पठा । मुद्रतों छिपी छिपी 
फिरी ! वकील की मार्फत अपील की । :पील में नवाब साहब हारे । नवाव 
साहव ने हाई कोर्ट में अपीव की, यहाँ भी हारे । अब नज,यत्र घम- 
कियाँ देना शुरू की, 'मार डालूगा नाफ काठ लूगा ।” इत झमाते में जान की 
हिफाज़त के लिये मुझको दस बारह बझ्रादनी पठ वाज़ नौफर रजने पड़े । 
जहाँ जानी हैं ब्रादमी फीनस के साथ हैं । नाऊ में दम हो गया । आध्चिर 
मैंने फौजदारी में मुचलके का दावा किया । गवादों से सावित करव, दिया, 
कि मवाव साहब वेशक जान लेने पर तुले हैं । हाकिम ने नवात साहव से मुच- 
लका ले लिया । श्रव जाक्के जान छूटी | छ वरम तक इन मु ददनों मे फंसी 
रही । खुदा खुदा कर के नजात हुई । 

जिस जम,ने मे नवाव साहव से मुकदमा लड रटी जी एक साहत अकवर 
अली खाँ नामी, मुखत्यर पेणा, चलते पुर्ग, वडे ही आफ के परकाले, नजावज 
करवाईयो मे मण्श क, जालसाजी में उस्ताद, झूठे मुकदमे बनाने मे ज़माने मे 
यकर्तां, श्रदालत को धोखा देने में एक, मेरी तरफ से पैरोकार थे, । इनकी 
वजह से श्रदालती कामो में वहुन मदद मिली । सच तो यह हैं, कि अगर वह 
मे होते, नवाव से सरवर न होती । अग्रर्चे सच्चा वाकया यह है, कि नवाब से 
और मुझ से निकाह न था । मगर ग्रद लत़ो मे, अक्सर सच्ची बात के लिये 
भी भूठे गवाह पेश करना होते है । दूसरे फरीक की तरफ से बिल्कुल भूठा दावा 
था॥ लेकिन मुकदमा इस सलीके से वनाया गया था कि कोई सूरत बचने की 
न थी । निकाह के सबूत में दो मौलवी पेश किये गये थे, जिनके माथों पर चद्ट 
पड़े, बड़े बडे भ्रमामे सिर पर, गवाऐ कघो पर, हाथो मे कठे, पाँव मे जूतियाँ। 
बात बात मे, काल-उल झल्ला काल-उल रसूल । उनकी सूरत देवकर किसी 
हाकमे-प्दालत क्या, किसी नेक वीयत आदमी को भूठ का शुवहा भी नहीं हो 
सकता । उनमे से एक हज़रत नाक्हे के वकील बने थे और दूसरे मनकूहा के । 
मगर हक फिर हक है और नाहक, नाहक । जिरह में विगड गये । नवाब के 
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“परग हु उन से ज्यादा बिगड़े झौर उन्‍्टी यो गयाही डी वजह से, नवाद अपील 
हार गये । फोजदार में मेरी तरफ से जो गयाह् पथ किये गये थे, वह संत 
प्रकव॒र अली दे; बनाये हुए थरे विलय न गिंगड़े । 

ग्रकवर झती पाँ की प्र मदोसफ्त मेरे मात पर बहुत जमाने तक 
रटते। उन्होने मेरे साथ पूरा हुक, दोस्पी का अदा किया । एक हब्बा तक नहीं 
लिया । बल्कि अपने पास से बहुत बुछ्ध सर्फ किया । बाकई उनको मेरे साथ 
एक किस्म की मसुह्ब्यय थी । मेरा जाते तर्जवा घह है, कि बुरे आदमी 
भी विल्कुत बुरे नी होते । किलो ने किसी से भले जरूर हो जाते है । 
प्रगले ज़माने के चोरो की निस्वत, आप ने सुना होगा, कि जब किसी 
से दोस्ती कर लेते थे, तो उसका पूरा निवाह करले थे । बगैर किसी 
वदर भलाई के जिन्दगी वसर नहीं हो सकयो । जो घथस्स सब मे बुरा हो, वह 
भो किसी का होके रहेगा । जब तक नवाब से मुकदमा होता रहा, में किसी 
अजनदी द्षत्म को अपने पास ने आने देती थी । ऐसा न हो, कि उसफा भेजा 
हुँग्रा खुफिया खबर लेने श्राया हो और किसी तरह से नुकसान पढेंचाये । 
ग्रववर अली खाँ कचहरी से पलट के यही भझाते थे । हर पन्द मैंने इसरार 
किया, कि मक्रान से खाना मेँगाने की क्या ज़रूरत है ? मगर उसहोने न माना । 
झ्राख्ििर मजबूर हो के चुप हो रही । मेरे घर के खाने से इन्कार भी न था । 
में भी उन्ही के साथ खाना खाती थी । इस जमाने मे, मैं भी नमाज की पावन्द 
हो गई थी । श्रकवर अली खरा को ताजियादारी से इश्क था । रमजान श्रौर 
मुहरंम में, वह इस कदर नेक काम करते थे, कि जिस से उनको साल भर के 
युनाहो से नजात मिल जती थी । यह सही हो या गलत, मगर उनका ऐसा 
भरोमा था | 

रुसवा “यह सुप्रामला ईमान का है, इसलिये मुझे इतना कह लेने दौजिये 
कि यह भरोसा नहीं है । 

उमराव ज.न॒'मेरे नज़दीक भी ऐसा ही है ।' 

_हसवा अ्रक्लमदो ने गुनाह की दो किस्मे की है। एक वह, जिनका असर 
श्रपनी ही जात तक रहता है श्र दूमरे वह, जिनका अभ्रसर दूसरो तक पहुँचता 


्छो 
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हैं। मेरी राय मे, पहली किस्म के गुनाह छोटे और दूसरी किस्म के गुनाह बड़े 
है । पझ्रगर्चे और लोगो की राय उसके खिलाफ हो जिन ग्रुन हो का असर 
दूसरों तक पहुंचता है, उनकी वसिशिश बही लोग कर सत़ते हैं, जिन पर 
इसका बुरा असर पड़ा हो । तुम ने झ्वाजा हाफिज का वह थेर तो सुना 
होगा, 
में खुरो मसहफ बसोजो, श्रातिश श्रत्दर काया छन 
साकिने वुठखाना वाशो, मरदुम प्राज़ारी मकुन !! 

यानि शराव पी, नमाज़ पढने की चटाईं को जला दे, काबे में श्राग लगा दें, 
बुतखाने मे पड रह- यह सव कुछ कर मगर मानव को दु.ख न पहुँचा । 
उमराब जान 'याद रखो, मरदुम आाज़ारी वहुत ही वुरी चीज़ है, इसकी 
बस्शिग कही नहीं है, और श्रगर इसकी वस्गिश हो, तो सदा की खुदाई वेकार 
है ।' 

उमराव जान "मेरा तो वाल वाल मिर्याँ का भुनहगार है। मगर इससे 
में भी काँपती हूँ । श 

झसवा . 'मगर तुम ने दिल बहुत दुवाए होगे ”' 

उमराव जान 'फिर यह तो हमारा पेशा है ! इसी दिल की बदौलत 
तो ल खो रुपए हमने कमाये, हजारो उडाये ।' 

रसवा फिर इसकी सज़ा क्‍या होगी ?' 

उमराव जान . इसकी कोई सजा नही होनी चाहिए । हमने जिस किस्म 
से दिल दुखाए, उसमे एक तरह की लज्ज़त है, जो इस दिल दुखाने का मुआ्रा- 
बजा हो जाती है । कह ल्‍ 

रुसवा क्‍या खूब ”' 

उमराव जान फरजज कीजिये, एक साहब ने हम को मेले तमाशे में देख 
लिया, मरने लगे । कौडी पास नहीं । हम बिना लिये मिल नहीं सकते । इनका 
दिल दुखता है । फिर इसमे हमारा क्या कुसूर है ” इसरे साहव हमसे मिलना 
चाहते है । रुपया भी देते है । हम एक झौर शख्स के पादन्द है या उनसे मिलना 
नही चाहते । श्रपना दिल । इनकी जान पर बनी है । फिर । हमारी बला 
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ये । वाज्ञ साह्प इगाहे पान उस 


पाहा । हम नहीं 
हमारो जूती 4 |! 
रुसवा 


'यर >ठ गोली मास्पे 


रद 

र्जज - शाते 5 _-+ अप ४ अं, घ् 

रहे के झाते है, ज। यह चाहते हंकिह्ठ 

ने, झबन्व्स्ती £ 7 उनको सदम+ ७४ नाई 
चाह्न॑, णेवन्व्स्नी नि “अंत उपका ॥व! पट्चत हे 
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ध्नमे से किसी मे उपर हर नीजिकेया ।' 


उमाबव जान 


चाहते है ने को 


पुदा ने ज>े 


ने आप किसी 
आप संत्रकों चाहते है और 


खथय कसम >. 
प्प खुद क्कि माता हू | 


सापका चाहता है । और फिर 


सब आपको ।! 

रसवा रह क्या कहा हू कक काल है, नहीं भी हूँ । कही ऐसा भी हो 
सकता है ? 7! 

उमराब जान “| भन्तक नो ज्यादा पद्ी नही, मगर हो सकता है, जब 
एक वान के दो पहलू ह।। एक चाहना श्रक्नमन्दी के भाय होता है और एक 
वेवकफ़ी के साथ ।! 

स्सवा इसकी मिसाल ? 

उमराबव जान पहले की मिसाल, ज॑से आप मुझ को चाहते है, # 
यावकों |! 

एसवा खेर, भेरे चाहने का हात्न तो मेरा दिल ही जानता है। थ्रौर 
आपके चाहने का हाल आपके इफरार से मातम हो गया । श्रागे चलिये इसरी 
मिसाल |! 

उमराब जान ब्ैर ही चाहते, तो मेरा डरा चाहते होंगे । इसरे की 

सुनिये, जैसे जुदा से फरियाद केरना ।? 

स्का नही, इस मिसाल में श्रापने गलती की श्रौर कोई मिसाल दीजिय ।? 

उमराव जान अच्छा जँसे कंस लेता को चाहता था /? 

उसवा आप भी क्या ज्याल हड के लाई है। 

उमराब जान अच्छा, जैसे भजीर., ? 

उसवा (ात काट के) इस मिसाल से उम्राफ कीजिये | इस मौका पर 
उके को एक शेर वाद आया है, घन लीजिये, 
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दया कहूँ तुझसे मुहब्बत, चह बला है हमदम, 
हमको इबरत न हुई गर फे मर जाने से।' 

उमराव जान हा, वह कलकत्ता वाला मुआमला । 

रुसवा “इतनी दूर कहाँ पहुँची ? क्या लसनऊ में ऐसे नही रहते ।' 

उमराव जान (दुनिया साली नही है।' 

रुसवा हाँ, मैंने सुना था, श्राप श्रकवर अली खाँ के धर बैठ गई थीं?” 

उमराव जान “मुझ से सुन लीजिये । जिस ज़माने में नवाब छोटी अदा- 
लत से जीत गये थे, श्रौर मैं रूपोश हुई हूँ, उस जमाना में अकवर अली खाँ मुझे 
अपने मकान ले गए थे | कई बरस रहने का इत्तिफाक हुआ्ना है । इस जमाना में 
तीन श्रांदमी इस धोखे मे थे, कि में अकवर अली खाँ के घर वेठ गई । एक तो 
खुद अकवर शअ्ली, दूसरे उनकी वीवी, तीसरे का नाम न बताऊँंगी ।' 

रुसवा मैंवतादू ”' 

उमराव जान _'गौहर मिर्जा ?' 

रुसवा 'जी नही ।' 

उमराव जान 'तो फिर और कौन ? वताईये | 

रुसवा आप बताईये ।' 

उमराव जान 'ऐसे फिकरे किसी और को दीजिये । 

रुसवा 'फिकरा कैसा ? मैं भी एक पर्चे पर लिस़ कर देता हूँ, फेर आप 
बताइये ।” 

उमराव जान बेहतर । 

रुसवा 'पर्चा लिखकर रस दिया । अब कहिये ।' 

उमराव जान * 'तीसरे मैं खुद ।* 

पर्चे मे लिखा था आप खुद ।' 

उमराव जान वाह मिर्जा साहव, खूब पहचाता ।' 

रुसवा “आपकी इनायत है। हाँ, तो कया गुज़री ” 

उमराव जान “यगुज़री क्या, सुनिये ।-- 

अ्रव्वल तो उन्होने मुझे एक छोटे से मकान मे ले जाके उतारा, जो उनके 
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मकान से मिला हृ॒प्रा था | विदकी इरम्यन से थी। झुत्ा ऋक्ता सा मफझान । 
एकक छोटी सनी दननिया, छआागे छायर, एन्म कौर छाप॒नर सामने पद्चा हत्रा इसमें 
दो घूल्हें बने हा । यद्र क्या है ?द्ा खाना । ओर सत्र जाने भी ऐसे ही 
समभा लीजिये | एसी मकान भे, में नी रहें और मिर्या के वेजकल्तुण दोस्त भी 
प्राया च है। उनमे से एक साहव, गत 5फजव हनन, छूते ही भोजी कहने 
लगे । उनके बदय्रेपन ने नाक में दम कर दिय्रा । पीनों की फरमाउच से तग 
धो गई । भीजी पन न खिदा )गी ? 

एक दिन, दो दिन, आखिर मुरीवत कहा तक ? उन्तहा बहू, कि पानदान 
मैंने उनके श्रागे सरवा दिया । उस दिन से में जुढ, दस्ौवरदार हो गई । उन्होने 
वब्जा कर लिया, जैपे वो बाप के मात पर कब्जा वरता है । पान इस वद- 
तमीजी से गाते थे, कि दे यने वाजो यो रवामखाह़ नफरत हो जाय । दत्वे-चूने 
की वुलियो में उंगलियाँ पठ रही है। जुब न से चाट रहे है । मैने जब यह 
करीना देखा, चिकनी के चूरे और इलायची पर बसर करने लगी । इसमे भी 
वह साभा लगाते थे | एक और स,हव वाजद अली नामी, अवसर ससूसन, साने 
के वक्‍त तशरीफ लाते ये । अश्रव याद नद्ो कि अ्रकवर श्रली सवाँ के विरादर 
निस्चती थे । इनके मजाक में गाली गलौज हद से ज्यादा था | 

इन दोनो स'ह- के सिवा, अकवर अली खाँ साहव के बेतकल्लुफ एहबाबव 
बहुत से थे, जिनमे से श्रक्रमर को मुकदमा वाजी का शौक था। रात दिन क,नून 
छेटा करना था । मगर जब मिर्जा साहव तशरीफ ले जाते, तो इक ज़रा अ्रमन 
हो जाती थी । 

इस मकान से चन्द रोज़ के बाद मेरी तबीयत हद से ज़्यादा उकता गईं । 
करीोव था, कि कही और, रहने का वन्दोवस्त करूँ, कि एक दिन ऐसा इत्तिफाक 
हुआ कि श्रकवर अली खाँ किसी मुकदमा मे फैज़ाबाद गये, और श्रफजल अली 
अपने गाँव । इत्तिफाक से मकान में कोई नदी । दरवाज़े की कु डी वद कर ली 
है। मैं अकेली वैठी हूँ, कि इतने में लिडकी जो ज़नाने मक न की दीवार मे थी 
खुली, और श्रकवर अली खाँ की थीवी अन्दर चली आईं । मुभ खाही नखाही 
सलाम करना पडा | श्रेगनाई में तख्तो का चौका पडा था | उसी के पास मेरा 


रत 
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पलंग लगा था । पहले बडी देर तक च्षुपक्ते खड़ी रही । आ्राखिर मैंने कहा, 
अल्लाह, बंठ जाउये ।' बारे बैठ गई । 

में हम गरीबों पर वयया इनायत थीं ? श्राज इधर कहाँ तगरीफ आई ? 

बीवी तुमको मेरा आना नागवार हो तो चली जणऊँ।' 

मे 'जी नहीं, श्राशका घर है। मुर्के ऐसा हुक्‍म हो, तो मुनासित्र भी है ।' 

वीवी 'ले, बाते न बनाझ्रो | श्रगर मेरा घर है, तो तुम्हारा भी घर 
श्रौर सच पूछो, तो न मेरा न तुम्हारा । घर तो घर वाले का 

म॑ जी नही | खदा रखे श्रापफे घर वाले को । उनका भी है, और 
आपका भी । 

वीवी तुम अ्रकेली वँठी रहती हो। आखिर हम भी आदमी हें । उधर 
क्यो नही चली श्राती । हाँ, मियाँ का हुक्म न होगा ।' 

मैं 'मियाँ के हुक्म की तो कुछ ऐसी तावे नही हूँ । हाँ, आपती इजाजत 


की ज़रूरत थी, वह हासिल हो गईं । अ्व हाज़िर हेंगी ।' हे 
बीवी अ्रब्छा, तो चली ।' 
मै चलिये | 


मकान में जा के जो देखती हूँ खुदा का दिया सव कुछ था। ताँबे के मटके, 
देग, गयरे, पतीलियाँ, लोटे, निवाड के पलंग, मसहरी, तढ़गो की चौकियाँ, फर्म 
फरूश, मगर किसी वात का करीना नहीं । अ्रगनाई में जा वजा कूडा पडा 
हुआ, वावरची खाने में, सामने बुप्रा अमी रत खाना पका रही हैं, मक्लियाँ मिन- 
भिन्न कर रही हैं | तख्ती के चौके पर पीक के चकत्ते पडे हुए । वीजी के पलंग 
पर मनो कूडा । इमामन ने पपनदान ला के वीवी के सामने रख दिया । कत्थे 
चूने के धब्वो भें सारा पानदान छिपा हुआ था । देख के, मेरा तो जी मालिश 
करने लगा । 

बीवी ने पान लगा के दिया। मैंने छुठकी में दबा लिया । बाते करने 
लगी । इसी बीच, मुहल्ले की एक बुढिया झा निकली । जमीन पर फसकडा 
मार के बैठ गई । बीवी से मेरी तरफ इशारा करके पुछा, यह कौन हैं ”' 

बीवी 'ग्रव तुम्हे क्या बताऊं ?' 
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से पूटवे हैं। 
श्रादमी हो ।' 

मै यायामृहद 

बीवी ऊरई, बेटियां | द्ात में लाए जा कीदा हो गई ?! 

बुटिया (तीटी से) सुम तो एस ताह बात छिपातों की, रत हम दुगमन 
है। ए हम तो उनयी भवाई के जिय बाल करने है। यह हगो से उलटे 
वियटती है ॥' 

वीवी 'ले बस, कपनी सर रवाही रहने दो बुच्चा । तुम किसी के घर 
को इजारेदानर हो ।' 

वुटिया हमारा एजारा वया धान जगा। शव जो नई नर्ट आती जायेगी, 
उनका इजारा होता जायेगा ।' 

वुध्या की इस बात पर मुर्के बसारता हँसी थ्रा गई। मुह फैर के 
हंसने लगी । 

वीवी 'कक्‍्यो नहीं । ए तुम मेरी सौत हो (मेरी तरफ मुखातिब होके) 
ले सुन लो, खरा साहव की पहतयी दीवी यही है । बीवी, तुम श्रसल में इनकी 
नौत हो | में तो इनके बाद आई हूँ ।' 

वुद्ा 'हो, अपने होतो सोतो की, मुझे यह वातें श्रच्छी नही लगती 
मुह दर मुह गालियाँ देती हो। म्ुई कस्वियो, खानग्रियो की सोहत में 
शरीर क्या सीखोगी ? यही तो सीखोगी । लो, इतने दिन मुझे झ्राये हुए, बडी 
वगम साहवा (अश्रकवर श्रली खाँ की वालिदा) ने आधी बात मुझे नही कही । 

साहव गुनवती ऐसी है, कि मुहल्ले की बुढियों को गालियाँ देती है। 

वीवी (गुस्सा होकर) 'मैने तुमसे कह दिया लुड्डन की माँ, तुम 
भाज से मेरे पास न आना । वही बडी वेगम साहवा के पास जा के बैठा करो । 
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मुर्के बहुत गुस्सा था, मगर मैते देसा, कि वेतुकी श्रौरत्त है, इसके मुह 
कौन लगे ? जब्त करके चपकी हो रही | 

वुढिया हमारी बला श्राती है ।' 

वीवी 'मुई की झामते झाई है| यह वला वग्मा क्या वक नही है ? 

चु्या तो क्या तुम्हारे दर्वल है । कुछ किसी के लेने देने में नहीं, 
घडी भर निकल आये थे | तुम हमसे, हम तुमसे बाते करते थे | न आयेगे ।/ 

वीवी 'हरगिज्ञ न आना ।' 

बुढिया 'इस जिद पर तो ज़रूर आये । देते तो, तुम हमारा क्‍या 
बनाती हो ।' 

वीवी ओआझोगी तो इतनी जूतियाँ लगायेगी, कि सिर में एक वाल भी न 
रहेगा ।' 

चुढिया 'वया ताकत, क्‍या मजाल, जूतियाँ मारेंगी, वेचारी ?' 

बीवी 'ले, उठो, यहाँ से टलो, नही तो लेगी हूँ हाथ में जूती ।' 

बुढिया (ठट्ठा लगा के) आज तो हम जूतियाँ खा के ही जायेंगे, 
मारो | बडे वाप की बेटी हो ।' 

बाप के नाम पर वीवी को गुस्सा आ गया । चेहरा सुर्ख हो गया । थर 
थर काँपने लगी । 

वीवी दूर हो यहाँ से, कहती हूँ।' 

बुढिया “श्रव तो हम जूतियाँ खा के ही जायेंगे ।' 

बीवी (मुभसे मुखातिव होके) 'देखों यह मुझे जिद दिला रही है। बित 
मारे मुई को न छोड गी । 

मैं बेगम ! जाने भी दीजिये मई बेतुकी है ।' 

बुढिया (मुझ से) 'तू कुछ न वोलना, मालज़ादी । तुभे तो कच्चा ही 
खा जाऊँंगी ।' 

बीवी (जुती पैर से लेकर) “एक, दो, तीन--अ्रब राजी हुई ?”' 

मैं (हाथ से जूती छीन ली) 'बेगम, जाने दीजिये ! 

वीवी नही, तुम न बोलो । मुई का कचूमर निकाल डालूगी। 








उमसमराब जान धिदा' 2 
दृड्या ओर सारे 

दीदी मे दृपरे पैर थे जुटी उत्ता जा एके ज्ञार गत मगई हवब तो 

| 6 अप फीता छाप का भ ८० जअनननभपुन जन अकमनन्कनके: “कक अंं+र, 

बंदिया ने गगीन पर पाठ छाया 7 हार जमान हु जगत 3 बज हक जज की 

किये, है 7 | है £, मरे ज्ञीर्ण मारी अब तो दिता झंडा हा | रोत हो 

जलन म॒भ पर उठा, हाथ सारा । कह्वाएउ साय । खिल्‍्ला किलतय ये दुह ई 

देना युर पी । बाबरचीयाने ते छुपा अमीरन उठ के तोदी। नदी पेगम साह््ता 

अपने दातान ये चजी छाई ॥। ० छाप्त बचन्पा हो गई | नयी चेगम साहवा 


को बाते देवर क्र थी ऐोहलद मारता झुझ किए, उस दया में मुझे 
जूतियाँ पिवयाई । 

वेगम साहबा 'जिमुर्नेप्या मातूस, हिठुम पा जू >स। पर रटे हे नह 
तो आके बचा लेती । झआजिर बाल प्रा हुए ?/ 

बुटिया (मेरी तरफ उसारा करफ्रे) एस में लजादी ने गार लितयाई। 
अरे इसने मार िलवाई ।' 

मैं ठगमारी सी गे गई । बेगम गाहवा से मुभगे ठग बात सामना हुआझ्ना । 
बुछ कहते नही बन पडता । 

बीवी 'फिर इनका नाम लिये जाती है ?! 

वुण्या हम तो नाम लेगे ।॥ तुम क्या करती हो ”' 

वेगम साहवा “आखिर हुत्ना क्या था ?' 

व॒ुया मुझ निगोडी ने इतना पूछा, कि यह कौन है ? ले भला, क्‍या 
गुनाह किया ?' 

वीवी “तुम तो कहती थी मैं जानती हूँ | फिर पूछने से क्या मतलब ?! 

वुटिया 'क्या मतलब्र था ? अच्छा मतलब बता दूनी, तो सही । जो 
अपना एवज न ले लू । तुम ने मारा तो है ” 

वेंगम साहवा चल शफतल, तू क्या बदला लेगी । ज्ञरा किसी भुलावे 
पर न भूलना । 


गे मैं तुम से कुछ नही कहती । तुम जो चाहे कह लो, तुम्हारा 
हक है। 
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वेगम साहबा तिरे वाली की ऐसी तैसी, निकतन यहा से / 

वुद्यि लो यह भी निकालती हुई आईं । अच्छा जाते है । 

यह कह के बुध्या उठ सी हुई । लहँगा काट भूड, बुउबुडाती हुई, 'वडी 
थ्राई निकालने वाली ! जाते है, जाते हैं | देखे तो, वयोफर नही श्ाने ढेती ? 

वेगम साहवा (वहू रो) “श्राखिर तुम इस मु चुटल के मुह क्यो जगी ?' 

वीडी 'प्रम्माँ जान ! आपके सिर की कसम, मैंने तो उुछ भी नहीं कहा । 
वह तो, प्राप ही जैसे कोई पर्री खाट पर से सो के आ्राई थी । सैकड़ों वाने तो 
इन वेचारी को सुना के रसदी ।' 

वेगम साहबा, मेरे जिक्र पर, वुछ नाक भी चढा के छुपकी हो गई । मुझको 
इस बु या की वात तो नागवार नहीं हुई, क्योंकि मैं उसे दीवाना समझे हुए 
थी मगर हाँ वेगम साहवा की वेएतनाड से सघ्त सदमा हुआ । वह अभी वही 
खडी थी, कि मैं उठ के खिडकी के पास चली आई और अपने मकान में 
श्रान वैठी । 

वेगम साहबा (मेरे चले आने के वाद, वह से) भझरोहों बेटा ! तुमने बुढिया 
निगोडी को र्वामखाह पीट डाला और फिर मुई एक गफतल वाजारी के लिये । 
गआ्राखिर तु'हे उसकी परचक लेना क्या ज़रूरी थी ? ' 

ग्रमीरण्त अच्छा उसको जाने दीजिये, जैसी उसने बदज़वानी की थी 
अपनी सजा को पहची । यह पूछिये कि कस्वी खानगियो से मेल-जोल कसा ? 
भ्रौर वह भी वह, जिससे मियाँ से आ्राशनाई हो । ग्रभी वह लाके सिर पर विठा 
देते, तो कैसी मलामत डालती और खुद फर्ज करके, जा के वुला लाई । 

बेगम साहवा (अ्रमीरन से) “उसकी मजाल थी, घर मे ले आता । हम नहीं 
बैठे हैं? बाहर जिसका जी चाहे श्राये, घर मे किसी का क्या काम है ? ऐ लो, 
उनसे (अकबर प्रली खाँ के बाप) वरसो हुसैन वाँदी से मुलाकात रही । उसने 
कैसी मिन्नते की, मैंने नही हामी भरी । बुगा अ्रमीरन, मै यह सोची, कि आज 
को महमान तरीक खडी-खडी चली श्रायेगी, कल मियाँ घर में विठा लेंगे. 

यह छा 7 पर मूंग कौन दलवायेगा ? अपनी पत अपने हाथ है। यह श्राजकल 

की लडकियों को अपने भ्रागम-अ्रन्देशे का ख्याल नही । 


बी 


उपराव जान फरदा' कर 


अमीरन  यित्ष ८ बास वात्रद्ा | झब्दव तो सम ले ० 
गिररितयों में गाझ री ा ८ ? >गोे जोंग उह्ते थे, एन बार मर्द 


से बता वे, संगर दे झारता का ने बदाउ । 








वेगम साहदा दि्या | प्र है शि संद छझगार खाता भी चाउेगा तो वया वह 
झौरतो मे घुस के बंठेगा | लज जी छात है, भागद के दिनो में, बरसों हुनन खा 


हमारे घर में छियरे रह | फि छद्चधा एड घर का रहना सहना । मगर मजाल हैं, 
उन्होने मेरा प्चव तक टेपा हो, बल सुदी हो) दिन दिन भर सेहनत्री में 
घुटी बैठी रहूएे थी । माम। असीरो से एसारी में बाते करूते थी ४ 

अ्मीरन तद्ष तो यह, कि तुम सेहनत की जाने वाली बीवी की साहब- 
जादी । जय ऐसो के पास बंठोगी, प्रक्नाँ लक बचाव होगा । कही उसने कत्ये 
चूने वी कुनियो में हाथ दान दिय्रा । नुम्हारी आँय बचा के कटोरी में पानी 
पी लिया । दूपरी मुई टकाहियाँ, उनका एसलवार यया ? सैकड़ो आ्जे में भरी 
होनी है । इनकी तो परछाटयो से बचना चाह्यि। 

वेगम साहबा एक वात । सभी वावो का वरात होता चाहिये । पर- 
छाँवाँ, वाँघन, टोने टोटके, बुआ कौन कहे, इनको तो समझ नही, और जो कुछ 
खिल। ही दे । मिर्जा मुहम्मद अली की यह को सौत ने जोक सिला दी। दीनो- 
दुनिया से जाती रही, न भ्रास की न झ्लौलाद की ।' 

अप्रीरन 'जी हाँ। ए लो, क्या मैं जानती नही ?! 

वेगम साहवा “बुआ, यह सौतापे का रिश्ता ऐसा है कि इसमे अलग थलग 
रहने पर भी जान नही बचती । झ्लुकी को देखो । उस मुई टके की कहारी ने 
काई वात उठा रजी, दुप्रा, तावीज़, गडे, कं॑से कैसे नक्श मेरे सिराहने से 
निकलते थे ।! 

क्षमी रण (फिर उसको अपने घर मे क्‍यों श्राने दिया ? 

वेगम साहवा 'ए बुआ ! नौकर थी । मैं क्या जान थी, कि उससेमियाँ 
से नग्गा सग्गा है? जिस दिन मालूम हो गया, मैंने सडे-खडे निकाल दिया ।' 


अमीरन 'मगर बेगम ! एक बात कहूँ, खुदा लगती । आपकी ख़िदमत 
बहुत की ।॥' 


१६८ उमराब जान 'गअदा' 


वेगम साहवा यह खूब कही मिर्याँ को छीना शा | चत्र क्या इससे भी 
गई गुजरी । इस बुड्ता को क्या समझी हो ? उससे थी, फ़ि ) ज़माने मे, 
मियाँ से थी ।' 

अ्मीरन (कहायहा लगा कर) 'नहीं वेगम साहवा ।' 

वेगम साहवा क्या में कूठ कहुगी ? जब ही तो वह दोहराती थी, कि 
अ्रपता एवज ले लूगी ।/ 

अ्मीरन 'वहू साहव ! तो फिर आपको नहीं चाहिए था। सुसरे की हरम 
को इतनी जूलियाँ . *! 

वेगम साहवा थरुप्रा। इन लोगों को यह लिहाज कहाँ ? सच बहेँ मुझे 
भी यह वात नागवार हुई | उनके मुह पर कह ॥ हूँ, त्राज को मुई ठकहाई के 
चलते सुसरे की हरम के जूतियाँ मारी । कल सास को मारेगी ।' 

श्रमीरत “नही, खुदा न करे । मगर हाँ, वात कहने ही में आयी है । 

इन दोनो बुढियो ने, वहू साहब बेचारी को, ऐसे कौचे दिये, कि अरख़िर 
बैचारी चीसे मार मार के रोने लगी । मेरा यह हाल था, कि ग्रेगारो पर लोट 
रही थी । जी चाहता था कि दोनो बु यो का छुट नोच लू । 

रुसवा ह॒य हाय ' यह गुस्सा ? 

रोकियेगा ज़्रा तबीयत को, 
कहीं ऐसा न हो कि खिफ्फत हो ?' 

उमराव जान 'मिर्ज साहब | गुस्से की वात ही थी। एक इन्सान को 
इतना जलील समभना, इन्सानियत से दूर है ।' 

रुसवा मेरे नज़दीक तो कोई वात न थी, जिस पर आपको इतना गुस्सा 
भ्राया । वह दो बुद्याँ सच कहगी थी । और लुड्डन की माँ भी वेचारी 
नाहक पिटी । सच तो यूँ है, कि नाहक अव झाप चाहे बुरा माने, चाहे भला ।' 

उमराव जान वाह मिर्जा साहव, आप खूब इ साफ करते हैं ।' 

रुसवा “जी हाँ मेरे नज़दीक इस्साफ यही है । इस मुआमला मे, आप 
भी एक हृद तक वेहुसूर थी। सारा कुसुर भ्रकवर अली की वीवी का था ४ 

उमराव जान 'उन वेचारी का कया कूसूर था ”' 


कह दवा 
उमराव ज्ञान 'छूद १६६ 
रसबा या उप था, णि छगर में । बीटी ऐसा करते, हो 'फौरत डोला 
पाते पुन मटड काना 7 ्र दत्त >-। पा ्थालों ॥ 
में पूष्त है, अतबर आदी ने खुदा ता कया कह ; 
उमराय जान लाइन थी झा पर एूब चीजे, यूब चिलाये । कह दिया, 


खबरदार | बह डाउन हुसाने घर ने आल छाये ) ज़ महीने तश उसझहा जाना 


मेंगवा के सके निजया देसा छोर 5 महाते हज सरल न देणता। अच्छा एक 
पे श्र 


जाना मौकूफ रहा । जब व यान साहब छात्र, हो उह फिर झाने लगी । यह 
डिस्सा उनके झागे छेणा गया, छन्न उठठहे अज्वर अली खाँसी बीवी पर 
खफा हुए ।' 

ग्सवा वुड़ढ़े की अ्वत सही थी ? 

उगराब जान सही थी या सब्यिा गये थ्रे, ज़रा लुइइन की माँ, पाँव 
दवा दिया करनी थी । उसी से उप्रही परचक जेते थे। क्‍यों न परचक लेते, 
लुट्‌डन वी मा उनकी पुरानी श्राणना थी ।' 

रूसवा फिर आप ही कायल टोठय। यह ऐन वजादारी थी। अच्छा, 
श्रव एक बात शोर बता दीजिये । लुट्डन री माँ जवानी में कोई रंडी थी, या 
घर गिरस्त ? और बुआ अमीरन कौन थी ?! 

उमराब जान 'छुदट्डन की मां शुई घनेली थी । जवानी मे खराब हो गई 
थी। बुआ श्रमीरत एक देहाती औरत थी, उनका मकान सडीला के ज़िला में 
था। एक जवान बेटा था। वह भी बडे खाँ साहव के पस नौकर था । एक 
लडकी थी, वह कही बाहर व्याही हुई थी ।' 

सवा '“बुद्या अमोरन से भौर बडे खान साहब से तो कोई ताल्लुक 
नथा? 

ड रावजन 'ना, खुदा को जवाब देना है । श्रमीरन वडी नेक श्रीरत 
यी। सारा मुहल्ला कहता था, कि वह जवानी में राॉड होकर यहाँ नौकरी को 
श्राई थी । उस दिन से किसी ने उसको बद राह नही देखा ।' 

इसवा पूरे वाकयात, आप के बयान से मुझको मालूम हो गये । अब 
पूछिये, श्राप क्या पूछवी है ? 

उमराब जान 'तो क्या, कोई मुकदमा, श्राप फैसला करने बैठे हैं ” 


के उमराब जान 'झ्रदा 


रुसवा “बहुत वडा सुकदमा ।' 

बात यह है कि औरते तीन किस्म की होती है (१) नेक वस्ते (२) खरातें 
(३) बाजारियाँ | और दूसरी किस्म की औरते भी दो तरह की होती है । एक 
तो वह, जो चोरी छित ऐवं करनी है । दूसरी वह, जो खुल्लमखुल्ला वदकारी 
पर उतारू हो जाती है । नेक बस्तो के साथ, सिर्फ वही औरते मिल सकती हैं, 
जो बदनाम न हो गई हो । क्या तुम्हे उतनी समझ नहीं है, कि वह वेचारियाँ 
जो तमाम उम्र चार दीवारियो में कैद रही हैं, हजारों किस्म की भुसीवते 
उठाती है । अ्रच्छे वक्‍त के तो सव साथी होते हैं, मगर बुरे वक्त मे, सिर्फ यही 
वेचारियाँ साथ देती हैं । 

जिस जमाना में इनके गौहर जवान होते है, दौलत पास होती है, तो 
ग्रक्सर बाहर वालियाँ मज़े उडाती हैं । मगर मुफलिसी और बुटापे के ज़माने 
में कोई पुरसाने हाल नही होता । इन वक्) मे, वी तरह-तरह की तकलीफें 
उठाती हैं ग्रौर बुरो की जान को सत्र करती हैं । फिर क्या उन्हे इसका कोई 
फर्म न होगा ? यही फस्म इसका वाइस होता है, कि वह सराब भर को 
बहुत ही बुरी निगाह से देवती है | इन्तहा का ज़लील समझ थे हैं। तोबा से, 
खुदा गुनाह मुआफ कर देता है, मगर यह औरते कभी मुआ्राफ नहीं करती । 
दूसरी बात यह है, कि अक्सर देखा गया है, कि घर की औरत कंसी खूबसूरत, 
खूबसीरत प्रौर खुशसलीका क्यो न हो, वेवकूफ मर्द, वाजारियों पर, जो उनसे, 
सूरत और दूसरी सिफतो में बदरजहा बुरी है, फरेफ्ता होकर उन्हे आारजी 
तौर से या उम्र भर के लिये छोड देते है। इसलिये उनको गुमान क्या, बल्कि 
यक्रीन है कि यह किसी न किसी किस्म का जादू ठोना ऐसा कर देती हैं जिससे 
मदे की श्रवल मे फतूर भरा जाता है । यह भी उत्की एक किस्म की नेकी है, 
इसलिये कि वह इस हाल में अपने मर्दों को इल्जाम नहीं देगी, बल्कि बदकार 
श्ौरतो को ही मुजरिम ठहराती हैं । इससे ज्यादा उनकी मुहब्बत की, और 


क्या दयील हो सकती है ”' 
उमराव जान “यह तो सब सही है, मगर मर्द क्यो ऐसे वेवकूफ बन जाते 


है ?' 


उमराय जान धद्रदा' २०१ 


गसवा सकी घज7 बह है लि उन्‍्सान के मिजाज में जजवान पससीी है 
एक हालत में जिन्दगी बसर गरने से, रप्राह वह देसा ही अम्रा क्यों ने हों, 
क्रिसी न क्रिसी तरह की अदल 
बदल उगयी जिन्दगी म पैदा छा । बे जारियों के साथ मेल जोल पैदा करने 


॥॥ 
ततीयित उतता जाता ह । बहन चाहता 


4 
गे 


किक 


में एक शिम्म थी सई लज्न न मिली है नो कभी उसके स्याल मे न थी | 
पहाँ भी वह एक ही झी जान पर्चान पर बस नटी करता, बल्कि नये नयो की 
तलाश में, रोज नये झमनो पर परेचता है और नये घर देखता फिरता है ॥ 

उमराब जान - मगर सत्र सत्र रसे नहीं है । 

रुसवा हाँ । उसकी बजह यह है, कि मेलजोल के कानून ने उस मर्दे 
को बुरा बताया है । जो शाम गेपा करत है, उसके अजीज, रिख्तेदार, दोस्त, 
अदवाव बुरा भना करने हैं। एव पौफ से अज्मर जुरप्रत नही होती । मगर 
जब बुरे दोस्तो की मोश्वनत में बैठते का उत्तिकाक होता है, वह तरह तरह की 
लग्जतों का जिक्र कर के, एक श्रजीव किस्म का शीकू, उसकी तत्रीयत में पैदा 
कर देते है। इयलिये, वह खौफ उमके दिन से निकन जाता है। आपको इस 
वात का अच्छी तरह अन्दाज हुप्रा होगा, कि जो लोग पहले पहल रडी के मक्गन 
पर जाते है, उनको राज़ छिपाने क। किम कदर ख्याल होता है। कोई देखता 
न हो, कोई सुन न ले । दो झादमियों के सामने बोलने का क्या जिक्र, श्रकेले 
में भी मुंह से वात नही निकलती । मगर रफ्ता रफ्ता यह ह लत तो विल्कुल 
जायन हो जाती है । खुलासा यह, कि चन्द ही रोज मे, पूरे वेगैरत हो जाया 
करते है । फिर क्या है ? दिन दिहाडे सरे चौक, रडियो के कमरे पर, खट से 
चढ़ जाते है । गाड़ी मे खिडकियाँ खोल के, साथ वैठकर सैर करना, हाथ मे 
हाथ लेके, मेले तमाशों में लिये फिरना, इन सब बातो को वाइसे फर्म समभते 
नगते है । 


उमराब जान “यह तो सही है, मगर शहरो में इन बातो को चन्द मायूव' 
नहीं ममभते । 


उसवा 'खसूसन दिल्ली और लखनऊ में । यही इन शहरो की तवाही 
भर वरवादी का वाइस हप्ना । देहात और कस्वात मे, ऐसे शरीर लोगो की 
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सोहवत कम मिलती है, जो नौजवानों को इन वदकारियों पर आमादा करें । 
दूसरे, वर की रडियो को इस कदर झोहदे हासिल नहीं है, इसलिये कि वह रईसो 
प्रौर ज़मीदारों की ही पावन्द होती हैं श्लीर बहुत ठरती है | और क्योकि उनकी 
रोजी बल्कि जिन्दगी उनके हाथ में हैं । इसलिये उनकी श्रौव द से बहुत चोरी 
छिपे मिलनी है। और शहरों में तो आजादी है, कौन दवाव मानता है ? इसी 
का यह नतीजा है 

उमराब जान मगर देहाती जब वियडते हैं, तो हद से ज्यादा व्रिगठ 
जाते हैं। मसलन, मियाँ इरशाद अली साँ का वाकया आप सुन छुक़े है ।' 

रुसवा - “उसका यह सबब है, कि वह इन लज्ज़तो से बिल्कुल नावलद होते 
हैं। जब उनको इसका चस्का पडता है, तो वह उसकी हद से ज्यादा कद्र करते 
है और अहले-राहर बुछ न कुछ श्रगाह होते हैं, ओर इसलिये इनको ज़्यादा 
मोक़ नही होता । 


बीस 


ससवा हाँ बह श्रावक्रों नोचो दया हुई ? ए है, भला सा नाम हे ।! 

उमराव जान “्राबादी ॥ 

रूसवा आबादी की यूरत तो प्रन्छो थी । मैंने उस वक्‍त देखा था, जब 
उसका सिन बारह बरस फा था । जयानी में नो और निसर गई होगी ।' 

उमराबव जान "मिर्जा साहब | श्रापपो सब याद है ।! 

एसवा “थाद को वया चाहिये, वाह में वह बहुत कतादर श्रौरत होगी । 
हम भी इसी नज़र से देखते थे, कि कभी तो जवान होगी ।' 

उमराव जान 'तो यह कहिये, श्रापभो वी आबादी के उम्मीदवारों में थे ।! 

रुसवा सुनो उमराव जान ! मेरी एक वात यांद रखना । जहाँ कोई 
हेभीन श्रौरत नज़र पडे, मुझे जरूर याद कर लेना । श्रगर मुमकिन हो, तो 
उम्मीदवारों मे नाम लिखवा देना श्रौर जो खुदा-न-खास्ता मैं मर जाऊँ, तो 
भेरे वषाम पर फातिहा दे देना । 

उमराब जान . 'श्रौर अगर कोई मर्द हसीन नज़र शावे, तो ?! 

झेसवा “अपना नाम उम्मीवारों मे, और मेरा नाम उसकी बहन के उम्मौ- 
दवारो में लिखवा देना, बछतें कि ऐसा मज़हव में मना हो ।' 

उमराब जान * क्या खूब | मजहव फो कहाँ दखल दिया है । 

.... ता 'मज़हब का दखल कहाँ नहीं है। खसूसन हमारा मजह॒व, जिसमे 

काई फरोग्रुज्ञाश्त नही की गई । 

उमराब जान 'सीघी सी एक वात क्‍यों नही कह देते, 


२८४ उमराब जान 'भ्रदा' 


द्वारश्रन तो जानते है, उरफन दुरुस्त है 
रुसवा “यह और मीको पर कहा जाता है | उमराव जान, मेरी जिन्दगी 
का एक उसूल है। नेक बख्त औरत को, मैं अपनी माँ वहन के वरावर समझता 
हैं । स्वाह वह किसी कौम और मिल्लत की क्यों ने हो, और ऐसी हालत में 
मुझे सतत सदमा पहुँचता है । जो लोग उसकी पारसाई में खलल भ्रन्दाज़ हो, जो 
लोग उत्तफो बरगलाने शौर वदकार बनाने की कोशिश करते हैं, मेरी राय भें, 
काविल गोली मार देने के है । मगर फंयाज औरतो के फैज से फायदा उठाना 
मैरे नजदीक कोई गुनाह नही ।' 
उमराव जान सुभान अल्लाह 7 
रुसवा 'खैर इस फजूल वा को रहने दीजिये । आवादी जान का हाल 
कहिये । 
उमराव जान 'मिर्ज़ा साहव! अगर आप उसको जवानीं के आलम में 
देखते तो यह शेर आपकी जवान पर होता -- 
अवाँ होते ही वह तो ग्रौर ही कुछ हो गये ऐ दिल, 
कहाँ की पाकवाज्ञी, हम भी पश्रव नीयत बदलते हैं । 
जवाँ होके उसने वह सूरत निकाली थी, कि सौ पचास रडियो में एक थी।' 
हुसवा भ्रव क्या हुई, खुद के लिये जल्दी कहिये । आखिर क्या झआफत 
हुई, जो झ्राप' ऐसी मायूसी के कलमात कहती, हैं ?' 
उमराव जान 'हम से गईं, जहान से गई ।' 
रुसवा * आ्राणिर अब है कहाँ ” 
उमराव जान “अस्पताल में है और कहाँ हे ”' 
रुसवा : 'यह कहिये जवानी ने गुल खिलाया ।॥* 
उमराव जान. जी, माजञा शलला खूब फूली फली । सूरत विगड गई । 
रगत उल्टा तवा हो गई । गरजकि सत्तर करम हो गये । भ्रव जान के लाले 
पड़े है 
रुसवा * यह हुआ क्या था ” 
उमराव जान : 'ए होना क्‍या था, भूई लौडे घेरी, सिफली, छिछोरी ! मैंने 
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तो बहुत चाहा कि आदमी बने, मगर ने बनी । मेने क्या न) किया २ उस्ताद 
जी को नौकर रखा । तालीम देना शुरू किया। मगर इसका दीदा ऐसी बातो 
भे कब लगता था । जब से उवान हुई मैंने कमरा अलहंदा कर दिया था । 
घहर के चन्द जात जरीए आ, आ के बैठने लगे । दिन रात गालम गलीच, धीगा 
मुम ते, जुघधम जाता । एक याफप बरपा रहती थी । नाक में दम हो गया था । 
किसी पर बन्द नहीं, जो ब्र था बारद । मैने मारा पीटा, समझाया । मगर वह 
फब सुनो थी। बचपने ही से उसी निगाह बंद थी । उस जपाने में बुझा 
हुस गो का नवासा झुम्मन आया फरना था । उस से खेला करती थी । मैंने यह 
र्याल किया, बच्चा है, सेलने दो । आखिर कुछ ऐसी बाते आप से दे वी, कि 
जुम्मन की प्लामदो रात मौकूफ हुई । एक साहव मेरे पास तथरीफ लाया करते 
थे।| जरः खुश गुलू थे। में गयाया करती थी। उनमे छेड छाड शुरू की । पह 
शरोफ खानद न तो थे, मपर तथोयव पाजी थी । ने मेरा लिहाज किया, ने 
ग्रपनी हैसियत देवी । एक दिन सरेशाम क्या दे वी हूँ, दयो ही मे, वी झ्राव दी 
से बाते हो रही हैं । 

छुटुन साहव 'अरी मैं तो तेरी सूरत का आशिफ हूँ । हाय श्रावादी, क्या 
करूँ, उमराव जान से डरता हूं ।' 

आ्रावादी 'हटो, ऐसी बातें मुझ से न किया करो । छर काहे का ? 

छुटन ने आवादी के गले में हाथ डाल दिया । जालिमा दया प्यारी प्यारी 
मूल है? 

श्रावादी "फिर तुम्हे क्या २ 

छुटन (एक बोवा लेकर) 'हमे क्‍या ? जान जानी है। मरते हैं ।! 

श्रावादी 'मुए चार आने तो दिये नदी जाते, मरते है । मियाँ मरते सब 
फो देखा, जनाज़ा किसी का भी नहीं देखा ?' 

छुटन चार आने जान हाज़िर है ।' 

श्रावादी “निगोडी जान ले के, मैं क्या करूँगी ।! 

छुट्न लो, हमारी जान किसी काम की ही नही ।' 

भाव दी 'ले, अब बातें न बताझ्रो । चवच्नी जेबमे पडी हो'तो देते जाओ ।! 
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छूटटन 'वल्लाह ! श्र्म्मां की तनस्व्राह नही बेटी । पर॒सो ज़लर ले आऊंगा ।' 
छूटून_ श्रच्छा तो एक बोसा तो श्रीर दे दो। 
आबादी को छुट्रन ने गले लगाया । आवादी ने उसकी जेब में हाथ 

डाला । कही इत्तिफाक से तीन पसे जेब में पडे हुए थे, निकाल लिये ।/ 

छुट्टन तुम्हे हमारे सिर की कसम, यह पैसे न लेना । वाजी ने रग की 
पुडियाँ श्रीर मिस्सी मेंगाई है ।' 

श्रावादी तुम्हारे सिर की कसम, मैं तो न दूगी।' 

छुट्टन “भ्राखिर क्या करोगी ? परसो चब्वनी ले लेना ।/ 

श्रावादी वाह ' खांगीना लेंगे । 

छूटन तीन पैसे का खागीना ? अच्छा एक पैसा लेलो । 

श्रावादी . 'तीन पैसे का खागीना कुछ बहुत हुआ ? निगोडा बहुत दिन 
से जी चाहता है । बीवी लेने नही देती । कहती हैं, पेट मे दर्द होगा । मैं तो 
एक दिन छिपा के, एक श्राने का खागीना खा गई | कुछ भी नहीं हुमा । 

मैंने दिल में कहा, क्यो न हो, मुई काल को मारी, पेट्ट ) हम तो ज़रा भी 
खा ले, तो बदह ज़मी हो जाय ।' 

रुसवा या इसे भ्रकाल मे लिया था ॥' 

उमराव जान "जी हाँ-। रूपया को माँ वेच गई थी|। तीन दिन की फाके 
से थी, मैने रोटी खिलाई और एक रुपया दिया। मिर्जा साहव मुझे वडा तरस 

मालूम हुआ । मैंने तो कहा था, मेरे पास रह, मगर न रही । * 

रुसवा कमबख्त फिर भी कभी आई थी ”' 

उमराव जान “जी कई दफा आई । लडकी को देख के बहुत खुण हुई, 
मुभको दुआयें देती थी । साल मे दो एक मर्तवा आा जाया करती थी । मुझ 
से जो कुछ हो सकता, सलूक करती थी । अब कई वरस से नही आई । खुदा 

जाने मर गई, या जीती है ।' न्‍ 

रुसवा 'ज़ात क्या थी ”' 
उमराबव जान _'पासन 7 
रुसवा “्रच्छा तो वह किस्सा तो रह ही गया । छुट्टन ने चब्बनी दी या 


उमरादय जान धझरदा' 
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नही दी ”' 
उमराय जान मे जाने दादा ॥ एउस - जावे दाद मैंने मुई को खूब 
छुचला । प॑से ठीन थे चीह में उद्भाद दि । 
र वमरे थे बराबर एस प्रीर छोठा था कह्मना छा, जो दो नपये महीना 
किराया का । उसमें एक 7ही आटे रसटी छी । ह_ृररनता । चाटी जयान पी । 
उमकी और शझ्राबादी थी परंगव झव शियी ॥। हिस भर यही बैठी रहा करती 


थी । सारी ससवते रपसा थी, उपने आर लियिर पर थी + 


लिए चल। आया है । इस पचाय छाम, नो थाते उच्छडा के लेता आया । 
किसी से दो गज़ नैननन 4 फा माय + | डिती थे मउमती उठ की फामाउज 
मेले तमाश्े में दो चार गर्ग साथ / । था बड़े गाहे यय हए कझझर कुर्ष या 
प्गरखे, कोई थोगी मे है, कोई छुत्य पूछा दद / । हावे थे जडठ हे गले में 
हार पड़े हुए । वी हसना, टुमफ द्रव उय्यी सार चेन रे ये है। «रन बाली 
सगय में एक बोतल ठरें की उठी । बहा से जता तो टूसते कामते तड़यड,ते, 
नाचते गाते । वी हमना, श्रभी उसवी बगल में वी ब्रशी उसके गते में हाथ । 
सरे राह गालम गलौच, नोचम खसोट, ज़ूतम जाता हो रहा है। उस हालत में 
दो एक तो रास्ते ही मे गिर पडे । तीन चार मेले तव पहुंचे, वहाँ चरस पर 
दम पड़े | इनमे से जो कोई होशियार हझ्मा, उसते वी हसना को गाँठ लिया । 
और यारो को घता बताई, श्रपने घर ले गया । या उन्हीं के कमरे पर ञ्रा के 
ठहर । और यार जब मेले से पलट के आए, कमरे के नीवे खड़े चीख रहे है, 
या गालियां दे रहे है श्रौर ढेले मार रहे है । वी हसना श्रव्वल तो कमरे में 
नही, और हैं भी. तो बोले क्यो ? इतने में कोई मिपारी चला श्राया । उसने 
मजमा खिलाफ को हटाया | सत्र अपने हपने घर को चले गए 
वस, यही शन्दाज़ आ्रावादी भी चाहती थी । भला मैं इसकी कब रवादार 
दे | भ्राखिर हधैन अली के साथ, मेरे पास एक नवाव साह आया करते थे, 
उनके खिदमतगार का नाम था, निकल गई । उसके घर जा के बेठ रही 
' उसकी जोरू ने कयामत वरपा की, घर से निकल गई । मिर्याँ हुसैन अली 
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उन पर लट्टू थे। बीवी के निकल जाने कीउन्हे कोई परवाह न हुई । मगर 
मुश्किल यह दरपेण हुई, कि अब खाना कौन पकावे । वी आवादी को चुूल्हा 
फूकना पडा । यह इसकी कब थ्ादी थी । वहर तौर चन्द रोज ग्रूं गुज़रे, यही 
एक वच्चा जनी । खुदा जाने हुसैन अ्रली का था, या किसी और का । दो 
महीना का होके, वह बच्चा जाता रहा । उचर हुमन अती की जोर ने रोटी 
कपडा का दावा किया | डेढ रुपया मदीना की डिग्री हुई । तीन रूपया नवाब 
देते थे, डेढ रुपया मे क्या होता ? ऊपर की आ्रामदनी पर वसर थीं । उसमे भी 
कुछ न चली | वी आवादी किसी कदर चटोरी भी थी । आपिर मिर्याँ हुसैन 
अली के घर से निकल के, मुहल्ले के एक लडफ़े के याथ भागी । उमक्री माँ 
पठ नी कुटनी, वडे मशहूरो मे थी । जहाँ दो चार लुकन्दरियाँ और रहनी थी, 
वही इनका ठिकाना हो गया । वी पठाती की रोजी में किसी कदर और 
वड़ौ गे हुई । मुन्‍्ने वराए नाम रह गए । मिर्या मुल्ते के एक पीर भाई मियां 
सम्रादत, पठानी को जुल दे के ले उडे | यह अपनी माँ के पास ले गए। इनकी 
वालिदा को मुगियों से शौक था| मकान के पास एक तकिया था, वहाँ मुगियाँ 
चरा करती थी । वी श्रावादी, उनकी हिफाजत पर मुकरंर हुईं । मिर्याँ 
सआदत, किसी कारखाने मे काम करते थे, दिन भर वहाँ चले जाते थे, यह 
मुरगियाँ हँकाया करती थी । वहाँ उन्होने मुहम्मद वछ्श, कललो कुजडन के 
लडके से, राहो-रस्म पैदा की, वल्कि सप्नादत की माँ ने यह मुप्रामला देव भी 
लिया । बेटे से कहा । उसने खूब जूते मारे । मियाँ मुहम्मद बरूश के एक और 
यार थे, मियाँ श्रमीर । नवाब अमीर मिर्ज़ा के ख़िदमतगारो में नौकर थे | वह 
फने तमाद्यवीनी में एक थे । वह उडा ले गए। उन्होने एक मकान में ले जाके 
रखा । यहाँ और यारो का मजमा भी रहता था । वी झावादी सव की दिल- 
जोई मे मसरूफ रहती थी । इसी जमाने मे, नही मालूम किसकी वरकत से, खूब 
फली फूली । अब मियाँ अमीर के किस काम की थी । उसने उठया के अस्पताल 
में फिकवा दिया । इस वक्‍त वही तशरीफ *“ खती है । अगर आप फरमाइए, तो 
यहाँ बुलवा दी जाये । 
रुसवा मुझे तो मुआफ ही रखिये।* 


इक्कीस 


'हाथ हाई घुराद मुह मांगी , 

दिल ने पाई मुराद मुह माँगी ।' 
रजव की नीचन्दी थी। कुछ वैठे-ठे मेरे दितर में शाझे, चला दरगाह 
घले, जयारत ही कर ले । सरे शाम सवार होके पढ़ुचे | घटी भीड़ वी। पहनते 
तो मैं, मर्दानी दरगाह के सेहन में इघर उघर टहला वी। फिर जाके घंमे 
जलाई , हाजरी घढाई । एफ साहव मरमिया पढ रहे थे, उन्‍हें सुना । फिर 
एक मौलवी साहव श्राये । उन्होने हदीस पटी । इसके वाद मातम हुआ । श्रश् 
लोग अपने-प्रपने घरो को चलनें लगे। मैंने भी जयारते रुखसमती पंठ के वापसी 
फा इरादा किया । दरवाज़े तक पहुँच के जी में श्राया, जनानी दरगाह में होती 
चलू' । नीहा खानी को शोहरत श्रौर नवाव मलफ, किणवर की सरकार से 
रमाई की वजह से, श्रक्सर औरते ग्रुकको जानती थी। इसी बहाने से मुलाकाते 
हो जायेंगी । सवार होके चौपहले पर पर्णा डाल के जन/नी दरगाह के दरवाजे 
पर पहुँची । महलदार ने श्राके सवारी उतरबाई। श्रन्दर गई। मेरा स्याल 
ग़लत न था। अ्रव्मर औरतों से सामना हुआ । शिकवे, शिकायते, ग्रदर के 
हालात, इधर उधर की वातें हुआ की । बडी देर हो गई। मैं वापस आने ही को 
थी, कि इतनी देर मे बया देखती हूँ, कि दाहिनी तरफ वी सेहनची से, कानपुर 
वाली बेगम साहवा चली आ्राती हैं । बडे ठाठ हैं, तोलवाँ जोडा पहने हुए, 
धार पाँच महरियाँ साथ हैं। एक पायचे मँभाले हुए है, एक के हाथ मे पर्चा 
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है, एक लोटिया खासदान लिये हुए है। एक के पास सेनी में तबरुकात हैं । 
मुझे देखते ही दूर से दौडी । कधे पर हाथ रस दिये । 

वेगम 'श्ल्ला उमराव ! तुम तो बडी वे-मुरीवत हो । कानपुर से जो 
गायब हुई हो, तो ग्राज मिली हो | वह भी उत्तिफाक से ।' 

में क्या कहे, जिस दिन आपके वाग में रात को रही थ्री, उसी दिन 
सुबह को, लखनऊ से लोग आके, मुझे पकड़ के लखनऊ ले गये। फिर भागड 
हुई। खुदा जाने कहाँ-कहाँ मारी-मारी फिरी। न मुझे झ्रपका पता था, न 
आपको मेरा हाल मालूम था ।/ 

वेगम 'खैर, श्रव तो हम तुम दोतो लसनऊ में है ।' 

में लतनऊ कैसा ? इस वक्‍त तो एक ही मुकाम पर है ।' 

वेगम 'इसकी सनद नही । तुम्हे तो मेरे मकान पर आना होगा 

मैं सिर आँवो से, मगर आप रहती कहाँ है ”' 

वेगम 'चौयटियों पर। नवाब साहव को कौन नहीं जानता 7” 

में पूछने ही को थी, कि कौन नवाव साहव कि इतने में एक महरी बोल 
उठी, 'नवाव महमूद तकी खाँ का मकान कौन नही जानता ?' 

मैं थाने को तो श्राकं, मगर नवाव साहव के खिलाफ न हो ।' 

बेगम नहीं, वह इस तबीयत के आदमी नहीं हैं। और फिर तुम्हारे 
वास्ते, मैने उस रात का हाल, रत्ती-रत्ती उनसे कहा था। उन्होने तो खुद कई 
मतंबा कानपुर मे ढुढवाया। भ्रक्सर पूछते रहते हैं ।' 

में * 'श्रच्छा, तो जरूर श्र ऊगी | 

बेगम 'कब झाशोगी ? व दा करो ।' 

मैं ्रव की जुमेरात को हाजिर हूँगी ।' 

बेगम 'श्रोहो | यह जुमेरात की अ्रवाह तुम कब से हो गई ? श्रभो तो 
पूरे श्राठ दिन है । इधर ही क्यो नही आती ?' 

मैं अच्छा, तो अगली पी र को आऊंगी ।' 

बेगम इतवार को झ्राओ । नवाव भी घर में होगे। पीर के दिन 
शायद किसी अगरेज़ से सिलने जायें । 


बाईस 


हरचन्द बहुत गौर किया हमने शब्रोनोज्ञ, 
दुनिया का तिलिस्मात समर में नहीं श्राता । 

में खानम से अलहदा हो गई थी, मगर जब तक वह जीती रही, प्रपना 
सरपरस्त समझा की । और सच है कि उन्हे भी मुझ से मुहस्बत थी । उनके 
पास इस कदर दौलत थी, कि तबीयत गनी हो गई थी । सिने, जो ज़्यादा 
हो गया था, तो दुनिया की तरफ से उनकी तबीयत फिर गई थी । अब उनको 
किसी की कमाई से कुछ मततव न॑ था । मगर मुहब्बत उसी तरह करती थी । 
बह अपने जीते जी किसी नोची को अपने से जुदा न करती थी । मुम से तो 
उनको खास मुहब्बत थी । विस्मिल्ला ने उतको बहुत आजार दिये, इसत्रिये 
उन्हे, उससे नफरत सी हो गईं थी, लेकिन फिर भी औलाद थी । जुरशीद 
जान भी गदर के वाद ञ्रा गई यी । वह खानम के पास रहती थी । ग्रमीर 
जान ने श्रलग कमरा ले लिया था, मगर वह भो ञागी जाती रहती थी । 

जो कमरा खानम ने मुझे दिया था, वह उनकी जित्दगी भर मुभसे खाली 
सही करायो गया । मेरा असवाब उसमे बन्द रहता था । मेरा तला लगा 
था । जब जी चाहता था, वही जाके रहती थी। साल भर कही भी रहेंगी, मगर 
मुहरंम में ताज़ियादारी वही फरती थी । मेरे नाम का ताजिया खानम मरते 
दम तक रखा की । 

जुमेरात को वेगम से मुलाकात हुई थी, जुमा को आदमी आया, कि खानम 
की तबीयत कुछ श्रलील है, तुम्हें याद करती हैं। मैं फौरन सवार हो के गई । 
उन्हें देवकर घर पर वापस आने का इरादा किया, कि जी में आया कि एक 


उम्राध जान 'अदा' २१३ 


भारी जोडा निकलदी ले।ी चलू । कमरा खोजा । देवा, कमरे में चारो दरफ 
जाले लगे है, पर्लेंग पर मनो गे पडी है, फर्ण फरूग उलठा पडा है, इधर 
उधर कूडा पडा है हात देल के म्‌ के प्रयने प्रगले दिन याद झये | ग्रल्ला 
एक दिन वह था, कि यह कमरा हर वक्‍त कैसा सजा सजाया रहता था। दिन 
में चार मर्ववा काइ होती थी। विछौते भझाडे जाते थे | गदे का नाम न था । 
तिनका तक कही दिखा: न देवा था। या अ्रव यह हात है कि दम भर कटो 
बैठने को जी नटो चाहता । वही पलंग, जिस पर में सोती थी अ्रव उस पर 
कदम रवते हुए कराहत मालूम होगी थी। अर दी साथ था, मैंने उससे कहा, 
जरा ज ले नो ले ले / वह एक सेटा फही से उडा लाया, जाले लेने लगा । 
इतनी देर में मेने अपने हाथ से दरी उलटी। आदमी ने और मैत्रे मिल के दरी 
विछाई । चाँदगी को ठीक किय्र। । जब फर्ण दुरुसा हो गया, तो मैने पलंग के 
विछौते उठत्रा के कझता दिग्रे | को5री में से सिगारद न, पानदान, उगालदान 
उठालाई । सत्र चीनें अयते अपने करीते से लगा दी, जिस तरह कि किसी 
ज़माने मे लगी रहती थी | खुद तकिया लगा के वैठी । आदमी के पास खास- 
दान था, पान ले के खाया । आईना सामने रव के मुह देखते लगी । श्रगला 
जमाना याद आ गया । जवाव की तस्वीर आँधो मे फिर गईं। उस ज़माने के 
कदरदानों का तसव्त्रुर बंध गया । गौहर मिर्जा की शरारत, राशद श्रली की 
हिमाऊत, फैजू की मुहश्वत, सुबगान साहब की सूरत, गरजकि, जो जो साहब इस 
कमरे में आए थे, मय अ्रपने अपने खसूसियात के मेरे पेशेनक्षर थे । वह कमरा 
इस वक्‍त फानू ते -हप ले बन गया था । एक तस्प्रीर आँव़ के सामने आती थी, 
ओर गायव हो जाती थी । फिर दूसरी सामने आती थी । जब कुल सूरते 
नज़र से गुजर गई , नो यह दौरा नये सिरे से फिर शुरू हुप्रा । फिर वही सुरतें, 
एक दूसरे के वाद पेश आई । पहले तो ऐसे दोरे जन्द जल्द हुए । श्रव ज़रा 
वकफा होने लगा । श्रव मुझको हर तस्वीर पर ज्यादा फिक्र करने का मौका 
मिला । जो वाकयात, जिस शास्स के मुतालिक थे, उन पर तफसीली नज़र श्रादी 
थी। ञ्रव हर तस्वीर से बहुत सी निकली और फानूसे ख्याल की लम्बाई चौडाई 
वढने लगी । तमाम ज़िन्दगी में जो कुछ देखा, सव निगाह के सामने था । इस 
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श्रस्तरा में एक मतंवा, सुलतान साहव का फिर स्थाल आया, तो इसके साथ ही 
पहले मुजरे का तमाम जलसा जिसमें सुलतान साहब को देथा और दूसरे दिन 
उनके खिदमतगार का आना, फिर उनका खुद तशरीफ लाना, मज़े मज्ञे की 
बाते, शेरो-सखुन का चर्चा, सान साहब का बीच में टपक पड़ना, बदजबानी 
करना, सुलतान का तमन्‍्चा मारना, खान साहब का गिर पड़ना, अमणशेर खाँ 
की जॉनिसारी, कोतवाल का आना, स्राँ साहव का घर भिजवाना, सुलतान 
साहब का न आना, महफिल में उनको देखना, लडके के हाथ रुका भेजना । 
फिर अ्रज सरे नौ रस्म होता, नवाज़गज के जलसे । यह सब वाक़यात, इस 
तरह से मालूम होते थे जैसे कल हुए है । यह दोरे वरावर चल रहे थे । मगर 
जब पहले मुजरे के व द सुलतन साहव के आदमी का पयाम ले के आना याद 
श्राता था, तवीयत वुछ रुक सी जाती थी । ऐसा मालूम होता था, जैसे इस 
मौका ०र कुछ छूट जाता है | इसने मे आदमी ने जोर से चीख मारी । 

श्रादमी बीवी | देखिये वह कनखज़ूरा आपके दोपट्टे पर चढा जाता है |! 

में उई कह के उठी, जल्दी से दोपट्टा उतार के फेक दिया । श्रलग जा 
खडी हुई। ग्रादमी ने दोपट्टा उतार के भाडा । कनखज़ूरा पट से गिरा और 
रंग के पलंग के सिरहाने पाए के नीचे घुस गया । आदमी ने पलेंग का पाया 
उठाया। अ्रव जो देखते हैं, तो पाए के नीचे पाँच अशर्फियाँ वरावर विछी हुई है। 

प्रादमी (बहुत ही मुतअञ्रज्जव होके) हाय! यह लीजिये | यह क्या ” 

मैं (दिल मे) 'आहा यह वह अश्फियाँ है। (आदमी से) अ्रशफियाँ हैं ?' 

आ्रादगी वाह ' अशफियाँ यहाँ कहाँ से आई ?”' 

मैं (हँस के) वह कनखजूरा श्रशफियाँ वत गया । अच्छा, उठा लो ।' 

आदमी पहले तो ज़रा झिकका, फिर पाँचों अशरफियाँ मुझे उठा के 
हवाला की । 

रुसवा 'तो क्या खानम का मकांन गदर मे नही लुटा ।' 

उमराव जान . 'लुठा क्यो नही ? मगर फर्ज कर लीजिए, कि मेरे पलेंग 
फा पाया, किसी ने उठा के नहीं देखा । 

रुसवा 'मुमकिन है ।' 


फ्सी तरह से हो तसकीने शौक्त, फीसा रइक , 
मिलेंगे श्राज हम उनसे, रकोब से मिल के। 
इतवार के दिन, श्राठ वजे सुबह को, वेगम साहवा की महरी, फीनस और 
कहार ले के, मिर १र सवार हो गईं। में श्रभी सो के उठी थी । श्रच्छी तरह 
हक्‍का भी न पीने पई थी, कि उसने जल्दी मचाता शुरू कर दी। मैं समझी 
थी, खाना वाना खा के जाना होगा । महरी ने कहा, 'वेगम साहवा ने अपने 
सिर की कसम दी है, कि खाना यही भ्रा के खांना | मैंने पूछा, 'नवाव साहब 
घर पर है ” उसने कहा, 'नहीं, सुबह से उठ के गाँव गये है।” मैने पूछा, 
'कंब तक आ्रायेंगे  महरी ने कहा, अब आर्ये तो शाम को श्रायें ।! मुझे बेगम 
से बहुत सी वात करनी थी, इसलिए फौरन उठ बैठी । हाथ मुह धो के, कघी 
चोटी कर, कपडे पहन, एक मामा को साथ ले के रवाना हो गईं । 
जा के जो देवा, वेगम साहवा मुम्तजर वैठी हैं। मेरे जाने के साथ ही 
दस्तरस्वान बिछा | मैंने और वेगम साहवा ने साथ बेठ के खाना खाया। 
बहुत तकल्लुफ का खाना था। पराँठे, कोरमा, कई तरह का सालन, बालाई, 
महीनत चावल का ख़श्का, नौरतन चटनी, सेव का मुरब्बा, हलवा सोहन 
खाना सा के इपके से मेरे कान मे +- 


वेगम क्यो, वह करीम फे घर की अ्रहर की दाल श्रौर जुभझार की 
रोटियाँ भी याद हैं ?! 
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मे ह्ुप भी रहो, कोई सुन न ले ।/ 
बवेग्म सुन लेगा तो वया होगा ? फ्या कोई जानता नहीं। नवाब 
की माँ ने, सदा जन्नत नसीत्र करे, मुझे नवाब के लिये मोल लिया था ।/ 
में 'बराए सुदा छुप रहो, कही श्रतहदा चलो, तो वाते होगी । 

साना सा के हाथ मुह घोया । पान साया, महरी ने हुक्‍का ला के दिया । 
बेगम ने सवको बहाने से टाल दिया । 

मे बारे, तुमने मुझे पहचान लिया ।' 

वेगम “जब तुम्हे पहले पहल कानपुर में देला था, उसी दिन पहचान 
लिया था । पहले तो बडी देर तक उलभत सी ही थी । दिल मे कहतो थी 
मैने इन्हे बाही देवा है, मगर कहाँ देवा है ? यह कुछ याद नही जाता । चारो 
तरफ रयाल दौठाती थी, कुछ समभ ही नहीं श्राता था। इतने में करीमन 
महरी पर नजर पड़ी । करीमन के नाम पर मूडी काटे, करीम का 
नाम झा गया । दिल ने कहा, कि झ हो हो, उन्हें करीम के मकान पर 
देवा था। 

मैं "मेरा भी यहो स्याल था | वडी देर तक गौर किया की । मेरी साथ 
वालियो मे एक खुरशीद है, उसकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है । जब में 
खुरशीद को देवती थी, तुम याद ञ्रा जाती थी । 

वेगम “अ्रव मेरा हाल सुनो । रु 

मैं, जब तुमसे जुदा होके नवाव साहव की माँ, नवाब उम्दातुनिज्ञा बेगम 
साहवा के हाथ बिकी हूँ, तुम्हे याद होगा, मेरा सिंन कोई बारह वरस की 
होगा । नवाब को सोलहवाँ बरस था । नवाव के अ्रव्बाजान कानपुर में रहते 
थे। बेगम साहबा से, उनसे नाइत्तिफाकी रहती थी। नवाब साहब के 
प्रव्याजान ने, नवाव की शादी, अपनी बहन की लडकी के साथ ठहराई थी । 
उनका मकान दिल्ती मे था। बेगन साहवा को वहाँ शादी करता सर ते 
था । वह यह चाहती थी, कि नवाव की शादी, उनके भाई की ही डे के 
हो । मिर्यां बीवी मे, पहले ही से नाइत्तिफाकी थी। इस बात स गऔर जिदे 
बढ़ी । प्रभी यह फगडा तय न हुआ था, कि नवाव के दुश्मनों की तवीयत कुछ 
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नासाज थी | हकीमों ने तजबीज़ किया कि बहुत जल्द गादी कर देना चाहिये, 
वरना जनून हो जायेगा । जादी हो जाना किसी तरह मुमकिन न था। इतने 
में मैं पहुच २६। बेगम साहवा ने मुभे खरीद लिया । 

. नव्राव साहब मुझ पर मायल हो गये ओर ऐसे मायल हुए, कि दोनों 
जगह की थादी से खुल्लम खुल्ला इन्कार कर दिया । थोडे दिनो के वाद खुदा 
का करना ऐसा होता है, कि बेगम साहवा ने इन्तिकाल किया झ्ौर इसके चद 
ही माल बाद, बडे नवाव भी मर गये | माँ वाप, दोनो साहवे जायदाद थे । 
यही एक इकलौते लडके थे । कुल दौलत इन्ही को मिली । 

नवाब साहव को ख़दा सलामत रखे, जिनक्री बदौलत बेगम साहवा बनी 
हुई हैँ, और ऐश करती हूँ। नवाव साहब, मुभे उसी तरह चाहते है, जैसे 
फोई अपने सेहरे जलवे की वीवी को चाहता हो । मेरी जाहिर मे तो किसी 
त्तरफ निगाह उठा के भी नही देखा । यू बाहर अपने दोस्त आशनाओं मे जो 
कुछ चाहते हो, करते हो । आखिर मर्द जात हैं। कुछ मैं उनके पीछे तो 
फिरती नहीं । 

खुदा ने सब आरजुऐं मेरी प्री की । औल द की हवस थी, खुदा के 
सदके से औलाद भी है। श्रव श्रगर आरजू है, तो यह है, कि खुदा बब्बन को 
परवान चढाये | वहू व्याहू के लाऊं और एक पोता खिलाऊेँ। फिर चाहे 
मर जाऊं। नवाब के हाथो, मिट्टी श्रजीज़ हो जाये। अब तुम अपना 
हाल कहो । 

जब रामदेई यह वाते कह रही थी, मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस झा 
रहा था और दिल ही दिल में कहती थी, तकदीर हो, तो ऐसी हो। एक मेरी 
फूटी तकदीर। बिवी भी तो कहाँ ? रडी के घर मे । 

इसके बाद मैंने अपना मुख्त्मर हाल कह सुनाया, जिससे श्राप बखूबी 
वाकिफ हैं। मैं दिन भर वही रही । जब तखलिया की बाते हो चुकी, तो 
नोकरों को आ्रावाज़ दी । तबला की जोडियाँ, सिवार, तम्बूरा, यह सव सामान 
मेंगवाया । गाने वजाने का जलसा हुआ । 

जब हम दोतो अकेले थे, तो वह रामदेई थी श्र मैं श्रमी रन । सब लोगो 
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, वह फिर वेगम साहवा हो गई , थौर मैं उमराव जान । तीन चार 
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हक गाना लजाना होता रहा। बेगम भी किसी कदर सितार वजा लेती 


"| जऊद्र में गा चलती घी, तो वह सितार की कोई गन छेड़ देती थी । एक 


नो का गला बहुत प्च्छा था | उसको गवाया । मरे शाम तक बडे लुत्फ 


शोबीस 


हाँ, ऐ निगाहें शोक घछुनासिब है एहतियात , 
ऐसा न हो, कि बज़्म में चर्चा करे कोई। 
करीव शाम, महल में नवाव साहब की श्रामद श्रामद को गुल हुझआा। 
वह वेतकल्लुफी की सोहबत बरहम हो गई । तबले को जोडी, सितार, 
उम्बूरा, सव चीज़ें हटा दी गई । छिपने वालियाँ, उठ-उठ के पर्दे में जाने 
लगी, और सव लोग अपने-म्पने करीने से हो गये । मैं भी वेगम से अ्रलगं 
हो के, मकता बन के बैठ गई। जिस दालान॑ में हम लोग बैठे थे, वहाँ से 
दरवाज़ा का सामना था। पर्दा पडा हुआ था। नवाघ के इन्तज़ार भे उस 
पर्दे की तरफ निगाहे लगी हुई थी। में भी उसी की तरफ देख रही थी। 
इवने में किसी खिदमतगार ने चिल्ला के कहा, नवाव साहब आते हैं।' चंद 
लमहे के वाद महरी ने पर्दा उठा के कहा, 'विस्मिल्ला श्रल्रहमान शपल्रहीम', 
नवाव श्रन्दर दाखिल हुए । 
में (सूरत देवते ही दिल में) वही तो हैं, सुलंतान साहबं। किस मौके पर 
सामना हुम्ना है। नवाव की निगाह मुझ पर पडी, पहले उन्ही की तरफ देख 
रही थी । 
में देखता हूँ जो उनको तरफ तो हैरत है, 
मेरी निगाह का वह इस्तराब देखते हैं। 
अ्रव नवात्र दालान के करीब फ्टैंच गये श्रोर मेरी ही तरफ देखते जाते थे कि, 
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ज्ैयस उरई, नवाब, देउते क्‍या हो ? बड़ी है उमराब जान, मैने तुमसे 
ग्त्हां जा तसपरा किया था ।' 

प्रव फाय के करोव पहुँच गये । सब ताजीम को उठ सद्ढे हुए। नवाब 
ससनद पर बेगम के पहलू मे, एक जरा सरक के बैठ गये। 

झव जाम हो गई थी। महरी ने दो सफेद ऊवल, रोशन करके सामने 
रे । उैगम पान बनाने लगी । इस अरसा में नवाब ने आँप बचा के मेरी 
तरफ दे । मैने कनयियों से उन्हें देपा । श्रव न वह ऊुछ कह सकते हैं, न 
में बोल सकती हैँ । मोह से बोटने का मौफ़ा न था । मगर इस वक़्त आँखें 
जवान का काम दे रही थी | शिकवे निकायत, सब उथारों में हुम्ना किय । 

नवाब (किसी कदर शभ्रजनवियत से) 'उमराब जान साहव ! वाकई हम 
नो श्रापफे बहुत ही ममनूत है । वाकई कानपुर मे, उस शत्र को तुम्हारी वजह 
से उसमारा घर सुटने से बच गया ।' 

में यह श्राप मुझे काँटो में क्यो घसीटते है। एक इत्तिकाकी अमर था । 

नवाब खैर जो कुछ हो, वजह तुम्हारी थी । खेर अभ्रसवाव तो वहां 
कुछ न था, मगर एक बडी खंरियत हो गई, तमाम जलरी कागजात कोडी मे 
मौजूद थे ।' 

मैं “यह हुजर उन दिनो जयल में श्रौरतों को छोड के कहाँ गये थे ”' 

नव्राव॒ या कहूँ ? ऐसी हो मजबूरी थी । लव॒नऊ की जायदाद बादशाह 
ने जब्त कर ली थी। लाट साहव के प से कलकत्ता जाना ज़रूरी था । ऐसी 
जल्दी में गधा था, कि न कुछ सामान किया, न लिया न दिया । सिर्फ शमशेर 
खाँ और एक आदमी साथ ले के चला गया ।' 

मैं वह कोटी ऐसे जगलों में है, कि जो वारदात न हो, ताज्जुब है ।' 

. मवाव 'सिवाय इ+ वाकया के और कोई वारदात कभी नही हुई । वजह 

यह थी, कि गदर होने को था । बदमाशों ने सिर उठाया था, मुल्क में अन्धेर 


गे 


मचा था। 
इसके बाद और इघर उधर की बातें हुआ की । फिर दस्दरसख्वान बिछा । 


सब ने साथ मिल के खाना खाया । जब हुक्‍का पान से फरागत हो छकी, तो 
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तो नवाब ने गने की फरमाइण की । मैने यह गजल शुरू की, 
मरते मरते न कज्ा याद श्राई, 
उसी काफिर छकी प्रदा याद झाई । 
तुम को उलफत न श्रदा याद श्राई, 
याद झाई तो जफा याद श्राई । 
हिज्य की रात गुज्र ही जाती, 
प्यो तेरी जुल्फें रता याद श्राई । 
तुम जुदाई में वहुत याद श्राये, 
मौत तुम से भी सिदा याद श्राई। 
घारागर, ज़हर संगा दे थोडा, 
ले मुझे अपनी दवा याद हाई । 
ओऔर जेर याद नही-- 
वरसात के दिन है, पानी छमाछम वरस रहा है, आमो की फसल है, मेरे 
कमरे मे मजमा है । विस्मिल्ला जान, श्रमीर जान, वेगा जान, खुरशीद जान 
रंडियो में । नवांव वव्वन साहव, नवाब छब्बन साहब, गौहर मिर्जा, आशिक 
हुसेन, तफज्जुल हुसैन, अमज़द अली, भ्रकबर अ्रली खाँ मर्दों में । यह सब साहब 
मौजूद हैं । गाना हो रहा है। इतने मे, 
विस्मिल्ला “भई होगा । गाना तो रोज हुम्ना करता है । इस वक्‍त तो 
कटाई चढाग्नो । कुछ पकवान पकवाओं । देवो, कैसा मेह बरस रहा है ।' 
में ऊँह, वाज़ार से जो जी चाहे मेंगवालो [' 
खुरणीद '“वाज़ार से मेंगवालो, यह खूब कही । श्रपने हाथ के पंकाने में 
मज़ा ही और है ।/ 
अमीरन “वहन! तुम्हें हैंडिया ठोकने का मज़ा है, हमने न तो कभी 
पकाया है, न पकाने की कदर जानते है।' 
वेगा 'तो फिर, वही वाजार की ठहरी |! 
में एहैवाजी, क्या भूवी हो ”' 
वेगा मैं तो भूखी नही हैं | विस्मिल्ला से पूछो । उन्होने सलाह दी थी ॥! 
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। 
>() 
>प्तँ 
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में बताऊं। चनो वच्णी के तालाब चले ॥' 

व्रिस्मित्ला हाँ भई क्या वात कहीं है। 

खुरणीद सूब सैर होगी।' 

वैगा हम भी चलेगे।' 

में 'अच्छा तो सामान करो 

बात करते में तीन गराडियाँ, किराया पर आ गईठ। खाने यकाने को सामान 
गाडियो पर लद॒वाया गया। दो छोलदारियाँ, नवाव वच्चन साहब के घर से आरा 
गई । सब गाड़ियों पर सवार होके रवाना हो गये । गोमती पार पह़ेंच के गाना 
शुरू हुआ । उस दित वेगा जान का ग।ना +- 

भूला फिन डारो रे प्रमराइयाँ 
वया क्‍या ताने ली है कि दिल पिसा जाता था | 

गहर से निकल के जंगल का समा, काजिले दीद था । जिधर निगाह 
जाती है, सब्जा ही सब्ज़ा नज़र आ्राता है । वादल चारो तरफ घिरे हुए है। मेह 
बरस रहा है। दरख्तों के पत्तो से पानी टपक रहा है । नाले नदियाँ भरी हुईं 
हैं । मोर नाच रहे है । कोयल कूक रही है। बात कहते में तालाब पर पहुँच 
गये । बारादरी में फर्श किया गया । चूल्हे वन गये । कडाईयाँ चढ़ गईं । पूरियाँ 
तली जाने लगी । नवाब छुट्न साहव बरसाती पहन के शिकार को निकल 
गये । गौहर मिर्ज़ा श्रामो की खाँचियाँ चुका लाये । इननी देर में नौकरों ने, 
सडक के किनारे, बाग में छोलदारियाँ गाढ दी) गाँव से चारपाईयाँ झा गई । 
यहां और ही छुत्फ था | श्राम टपक रहे है, एक एक आम पर चार चार आदमी 
हृटे पडते है, पानी में छवके लगा रहे है । 

कोई इधर दौडा जा रहा है, कोई उधर । आपस में घीगा मुश्ती हो रही 
है । श्रव श्रगर इसमे कोई गिर पडा, तो कीचड में लत पत । थोडी देर पानी में 
जा के खडे हो गये । फिर वैसे ही साफ । जिनके मिज़ाज़ में किसी कदर एह- 
तियात थी, जैसे वाजी बेगा जान, वह छोलदारी में बैठी रही । 

बिस्मिल्ला ने पीछे से जा के मुह पर श्राम का रस मल दिया । फिर 


उमराय जाम झुदा' २२३ 


उनकी चीखें और सब का कहकहा लगाना, देखने का तमागा था 

नही मालूम, कहाँ से वहती वहाती, तोन नटनियाँ आ निकली । उनको 
गवाना शुरू किया । उनके साथ का ढोलकी वाला, गज़ब की ढोलकी बजाता 
था । भला उनका नाच गाना, हम लोगो को क्‍या अच्छा मालूम होता । मगर 
इस मौसम में और वैसी जगह कुछ ऐसा नामुनासिव न था। दो घडी दिन रहे, 
हमारी किस्मत से श्रासमान खुल गया । घृूप निकल आई । हम लोग एहति- 
यातन एक एक जोडा घर से लेते झ्राये थे । सब ने कपडे बदले । जगल की सैर 
को निकले । 

मैं भी, श्रकेली, एक तरफ को रवाना हुई । सामने गुन्जान दरख्त थे । 
सूरज इन्ही गुन्जान दरख्तो की श्राड मे डूब रहा था । सब्जे पर सुनहरी किरणों 
के पडने से, अ्रजीव कैफियत थी ।॥ जा बजा, जगली फूल खिले थे । चिडियाँ, 
सब्जे की तलाश मे इधर-उघर उड रही थी । सामने भील के पानी पर, सूरज 
की किरणों से, वह झ्रालम नजर श्राता था, जैसे पिघला हुआ सोता थलक रहा 
हो । दरख्तो के पत्तो की आड मे, किरणें और ही श्रालम दिखा रही हैं। भ्रास- 
मान पर सुर्खे शफक फूली हुई थी। इस वक्‍त का समाँ ऐसा न था, कि एक 
खफकानी मिज्ञाज की औरत, जैसी कि मैं हूँ, जल्दी से छोलदारी मे चली आती । 
यह तमाशा देखती हुईं, खुदा जाने कितनी दूर निकल गई। भ्रागे जाकर एक कच्ची 
सडक मिली | इस पर कुछ गंवा र रास्ता चल रहे थे। किसी के कघे पर हल था, 
कोई वैलो को हाँकता हुआप्मा चला आता था । एक छोटी सी लडकी, गाय भैंस 
लिये जाती थी। एक लडका बहुत सी भेडो श्रौर वकरियो के पीछे था, यह सब 
श्राँंखो के सामने आये और नजरो से गायव हो गये । मैं फिर श्रकेली रह गई | नही 
मालूम किस घुन में थी । मगर श्रव मैं सडक पर चलने लगी । श्रपने नज़दीक, 
मैं गोया श्रव तालाव' की तरफ चल रही हूँ | श्रव अँघेरा होता जाता है। सूरज 
इवने ही को है। श्रव मेरा कदम जल्द जल्द उठ रहा है । श्रागे चलकर एक 
फकौर का तकिया मिला । यहाँ कुछ लोग बैठे, हुक्का पी रहे थे । मैंने तालाब 
का रास्ता पूछा । मालूम हुआ, कि मैं लखनऊ की सडक पर जा रही हूँ । 
तालाव दाहिने को छूट गया है । यहाँ सडक छोडना पडी । एक बीहड मे से 
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होकर रास्ता था थोड़ी दूर पर एक नाला मित्रा । नाते के उस पार, थोड़े 
फासले पर, दो तीन दरनत थे। मैने देखा कि इन दरूूयों की जड़ से इक जरा 
हटके कोई घरस मैली सी घोती वाघे, मिर्जई पहने, एक मैला सा चादरा कमर 
से लिपटा हुआ खुरपी हाथ में लिये कुछ खोद रहा है। मेरे इस घस्स से चार 
श्रॉले हुई | पहले तो बुछ थुवहा सा हुआ, फिर एक मतंबा गौर से देवा। अब 
करीबन, यरीन हो गया कि वही है । चाहती थी कि नजर फेर लू । मगर 
निगाह्‌ कमत्रस्त उसी तरफ लडी रही। श्रव तो बिल्कुल यकीन हो गया । 
करीब था कि गण खा के गिर पई, और जरूर ही गिर पडनी । इतने में दूर 
से अकबर अली खरा के नोकर, सलारबस्थ की आवाज़ कान में आई ) मुझे 
ढूंढने निकला था । मुझे आते देयकर, दिलावर खां ने खुरपी हाय से रख दी 
थी। जिस तरह, मैं उसे देय रहो थी, वह भी मुझको देव रहा था, मगर 
यकीनन उसने मुझे न पहचाना हो । मैंने उसको अच्छी तरह पहचान 
लिया था । 

सलारबरण की आवाज़ सुनक र, वह नाले की तरफ भागा। इसने में सलार- 
वह्श मेरे पास पहुँच गया । मैं मारे खोफ के थर-यर काँप रही थी । आ्रावाज 
मुह से नही निकलती यी । विग्वी बँधी हुई थी | सलारबस्श ने मेरा यह हाल 
देख के कहा, "हाय डर गई ”' मैंने दररत की तरफ इशारा किया । सलारबस्ण 
उस तरफ देखने लगा । 

सलारबर्श “वहाँ क्‍या धरा हुप्रा है ” एक खुरपी पडी हुई हे । वाह ' 
इससे डर गई । श्राप समझी, कोई कब्र खोंद रहा है और वह गया कहाँ, जो 
खोद रहा था ” 

मुह से तो बोला न गया, हाथ से नाले की तरफ इगरा किया । 

सलारबख्श “'चिलम पीने गया होगा, तकिये पर | श्रच्छा, तो चलिय, 
नवाव छब्बन साहव बहुत सी मुर्गावियाँ शिकार करके लाये है ) आपका कटी 
पता नही । मियाँ उधर दूंढने गये है, मैं इघर आया। कहिये आपको रास्ता 
न मिलता ।' मैंने, हाँ ना, किमी वात का जवाब न दिया । आखिर सलारबसंश 
भी ऊुप हो रहा । थोडी देर मे खेतो मे से होके तालाब पर पहुँच गई । 
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रान को यही रहने ही छाती । जब पाने दाने से फरागत हो गई मैंने 
प्रकवर अश्रती साँ से दुल वावया बयान किया । 
प्रकवर अझरदी खा तुमते अच्छी तरह से दशा ? बह वही दिलावर चदी 

खाँ था ? फैज्ञाबाद या रहने वाता ? उसतझा तो हटिया जारी ह | ग्रक्सोस 
तुमने पहले से न वहा । बदमाण को चल के गिरफ्तार ऊन्‍ते | बड़ा नाम होता । 
सरकार सेइसनाम मिलता | एवं जार का इच्नहार है । और यह गोदता 
वया था ?' 

में 'वया मालूम, मुग्रा अपनो फत्र योदया होगा । 

अकवर श्रली 'उसके नाम से तुम्ह'रे म्‌॒ 
प्रव वह तुम्हारा क्या कर सकता है ”' 

मैं (दिल को ज़रा थाम के) जरूर उसने गदर के जमाने मे वहाँ कुछ गाड 
दिया होगा, उसे खोदते श्राया है ।' 

कवर अली खाँ. “चलो देखें ।' 

म॑ 'में तो न जाऊँगी ।' 

अकवर अली खा 'मे तो जाता हूँ । सलारबस्श को लिये जाता हूँ ।' 

में कहाँ जाम्रोगे ? अब वहाँ घरा होगा ? वह तो सोद के ले भी गया 
होगा ।' 

अकवर अली खाँ.'भ तो जरूर जाऊँगा ।! 

यह जरा जोर से कहा । पास नव व छत्वन साहब की छे लद॒.री थी, वह 
ओर विस्मिल्ला दोनो जाग रहे थे ।' 

नवाव “खाँ साहव | कहाँ जाइयेगा ।' 

अकवरतञ्नली खाँ नवाव साहव | अभी आपने आर म नही किया ?' 

नवाव जी नही ।' 

अ्रकवर श्रली खाँ "मैं हाजिर हूँ ? 

नवाव शाइये 


अकबर अली खाँ और मैं, दोनो नवाब की छोलदारी में गये । कुल वाकया 
वयान किया । 
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नवाब (मुभसे) 'ग्रौर तुम इस बदमाण को क्या जानो ?' 

में (अपनी सरगुजब्त तो उन से क्या कहनी) 'मैं जानती हैं, श्र खूब 
जानती हूँ । मैं भी फंजावाद की रहने वाली हूँ ।' 

नवाब आरखाह ! श्राप भी फंजाबाद की रहने वाली है ?! 

अ्रकवर झली साँ मगर उस मरदूद का कोई बन्दोबस्त करना चाहिये | 
ऐसे मे यही कही है | श्रजव नहीं गिरफ्तार हो जाये ।! 

यह कह के सलारबस्य को आवाज़ दी। कलमदान मेगवाया । थाना करीब 
था । थानेदार को रक्‍का लिखा । थोडी देर मे थानादार साहव, मय दनस-वारह 
सिपाहियो के, भ्रा मौजूद हुए । मैंने जो देखा था था, उनसे कह दिया । गाँव से 
पासी बवुलवाये गये । पहले उस मौका पर जा कर दहूढा । तकिया पर फफकीर से 
किसी कदर सुराग मिला, श्रौर एक सिपाही को एक अशरफी झाही ज़माने की 
मिली । वह थानेदार साहब के पास ले आया । 

थानादार : 'खूदा चाहे, तो मय माल गिरफ्तार होगा ।' 

थानेदार साहव ने वाकई श्रच्छा वन्दोवस्त किया । सिपाहिंयो ने भी खूब 
दोड घृप की । श्राखिर तीन बजे रात को मवकागज मे गिरफ्तार हुआ । सुबह 
होते-होते तालाव पहुँच गया । तलाशी मे चौबीस भ्रशफियाँ वरामद हुईं । मैं 
शनारझुत के लिये वुलाई गई । मेरी शनाझ्त के अलावा, दो सिपाहियो ने भी 
पहचाना । दस बजे चालान लखनऊ को रवाना हो गया । 

रुसवा । “अच्छा तो फिर उसका हशर क्या हुआ ? इस किस्से को जल्दी 


खत्म कीजिये ।* 
मैं हुआ क्या ? कोई दो महीने के वाद भालूम हुआ, फाँसी हो गई । 


वस्ले जहन्ुुम हुआ ।' 


परचीस 


न पूछी नामाए एमाल छो दिलापेज्ो , 
तमाम उम्र फा किस्सा लिखा हुप्रा पाया । 
मिर्जा ससवा साहव ! जब आपने मेरी सरगुजश्य या मर्गाददा मुझे 
दुवारा देखने के लिये दिया था, मुझे ऐसा गुस्सा आगा, कि जो चारा था, 
पुजें-पुर्जे करके फैक दू'। वार-बार ख्याल श्राता, कि जिन्दगी में कया कम 
बदनाम हुई, कि इसका श्रफसाना, वाद मरने के भी वाझी रहे, कि लोग इसको 
पढें और मुझे लानत मलामत करें ? मगर श्रापकी मेहनत के लिहाज ने हाथ 
रोक लिया । 
इत्तिफाकन कल रात को वारह वजे के करीद, सोते-सोते आँस युल गई । 
मैं, हसव मामूल कमरे में तन्‍्हा थी । मामाएँं, खिदमतगार सब नीचे मकान मे 
सो रहे थे। मेरे मिरहाने लैम्प रोशन था। पहले तो देर तक करवटें बदला 
की । चाहती थी, सो जाऊं । पर किसी तरह नीद न आई । आखिर उठी, 
पान लगाकर मामा को पुकारा, हुब॒का भरवाया । फिर पलेंग पर जा लेटी ! 
हुवका पीने लगी। जी में श्राया कोई किताव देखू' । बहुत से किस्से कहानी 
की किताबें, सिरहाने श्रल्मारी मे रखी थी । एक-एक को उठा के वरक उलटे- 
पलटे, मगर तरह सब कई मतंबा की देखी हुई थी । जी न लगा, बन्द करके 
रख दी । आखिर इसी मसविदे पर हाथ पडा । खफकान की शिहृत थी। 
सचमुच मैंने इसे चाक करने का कसद कर लिया । चाक ही किया चाहती थी, 
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कि यह मालूम हुम्ना जैसे कान में कोई कह रहा है, 'अच्छा उमराब ! फिलहाल 
इसे तुमने फाड के फैक दिया, जला दिया, तो इससे क्या होता है । तमाम 
उम्र के वाकयात, जो सुदाए श्रादिल के हुवम से फरिब्तो ने मुफस्सिल लिखे है, 
उन्हे कौन मिठा सकता है ?' 

इस गैवी श्रावाज़ से मेरे हाथ पाँव लजजने लगे । करीब था कि मसविदा 
हाथ से गिर पडे । मगर मेने अपने तई संभाला । चाक करने का रघाल तो 
बिल्कुल दिल से मिट गया। जी चाहा, जहाँ से उठाया था, वही रख दू। 
फिर एक वारगी यू' ही विला कसद पढना शुरू कर दिया। पहला सफ़ा जब 
खत्म हो गया, वरक उलटा । दो चार सनरें श्र पटी । इस वक्‍त मुझे अपनी 
सरगुजण्त से कुछ ऐसी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, कि जिस कदर पठती जाती 
थी, जी चाहता था और पहू' । और किस्मो के पढने में मुझे ऐसा लुत्फ 
कभी न श्राया था। क्योकि उनको पढते वक्‍त यह झ्याल पेशे नजर रहता था, 
कि यह सव वनाई हुई बाते हैं । दर हफीकत कोई असल नटी । यही स्याल 
किस्से को वे मज़ा कर देता है । मेरी सरगुजच्त में जो बातें आपने कलम 
बन्द की हैं, वह सव मुभ पर गुजरी है। इस ववत, वह सव, गोया मेरी आँखो 
के सामने थे । हर वाकया असली हालय में नज़र आता था। और इससे 
तरह तरह के असर मेरे दिलों दिमाग पर तारी थे, जिनका वयान बहुत्त ही 
दुशवार है । अगर कोई मुभको इस हालत में देवता, तो उसको मेरी 
दीवानगी भे कोई शक न रहता । वभी त्तो मैं वेग्रस्त्यार हँस पड़ती थी । कभी 
टप ठप आँसू गिरने लगते थे। गरजेकि भ्रजव कैफियत थी । आपने फर्माया 
था, 'जा वजा बनाती जाना ।' इसका होश किसे था । पदढ्ते-पटते सुबह हो 
गई। अ्रव मैंने वज़ किया, नमाज़ पदी, फिर थोडी देर सो रही | सुबह को 
कोई भ्राठ बजे श्रांख खुली ) हाथ मुह घो के पढने लगी । वारे सरे शाम सारा 
मसविदा पड़ चुकी । 

तमाम किस्से मे, वह तकरी ९ श्रापकी घुझे बहुत हो दिलचस्प मालूम 
हुई, जहाँ झाापने नेक वछ्तो और खराव औरतो का मुकाविला करके इनका 
फर्क बताया है । नेक बखच औरतो को जिस कदर फज्ज हो, जेबा है, और हम 
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ऐसी बाजारियों को इनके इस फख्र पर बहुत ही रश्क करना चाहिये । मगर 
इसके साथ यह रूयपाल आया, कि इसमें वक्‍त और इत्तिकाक का वहुत कुछ 
दखन है । मेरी खराबी का स्व, वटी दिववर खाँ की शरारत थी। न वह 
मुभे उठा ताता और न उत्तिफाक से व नम के हाथ फरोझ्त होती । न मेरा 
यह लिखा पूरा होग। जिन ब्तो की बुराई में, मुझे अब कोई शुबहा नहीं 
नहा और इसीलिये एक मुहृत हुई, कि में उनसे वेजार और तायब हूँ । उस 
जम,ने मे इनकी हकीकत मुझे किसी तरह नटो मालूम हो सकती थी। न 
ऐसा कोई कानून मुझे बताया गया था, कि में उनसे दूर रहती, और ऐसा न 
करनी, तो मुझे सजा दी जाती । में खानम को श्रपता मालिक और हाकिम 
तप्सवुर करनो थी। कोई काम ऐसा न करती, जो उनकी मर्जी के ब्ििलाफ 
हो और अगर करती भी, तो बहुत छिय्रा के, ताकि उनकी मार श्रौर भिडकियो 
से बच सकू । अगर्चे खानम ने जिन्दगी भर मुझे फूल की छडी भी नही 
छुताई मार खौफ गालिव था। 

जिन लोगो मे, मैने परवरिश पाई थीं, जो उनका तरोका था, वही मेरा 
भी था। मैने उप जमाना मे कभी किसी मज़हवी अ्रकीदा;पर गौर नही किया, 
आर मेरा स्पाल है, कोई ऐसी हालत मे न करता । 

कद एवो हादसे, जिनका कोई वक्‍त मुकरर नही है, मगर जब वाकयात होते 
हैं की दिलो मे एक ख,स किस्म की दहशत समा जाती है। मसलन ज़ोर से 
दासल का शरजना, विजली का चमकना, आधियो का भाना, ओलो का 
गिरना -या जवज़ने, का आना, सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहग, अकाल, वगरा 
वगगरा । ऐसी वरर्ते श्रक्सर खुदाई गज़ब की अलाम्तें समझी जाती थी। फिर 
मैने देवा कि लोगो के वाज़ श्रामालो की वजह से, वह रफा दफा हो गई । 
मगर यह भी देवा कि बहुत सी गञ्राऊते, दुत्रा, तावीज्ञ, टोटके वोटके किसी 
वान से न टली । ऐसी वातो को लोग खुदा की मरज़ी, तकदीर की तरफ 
सनरूत्र कर दिया करते हैं। मजहवी आहकाम मुझ पर मुफस्सिल न पड़ैचे थे 
श्रौर न सवाव इजाब का मसला अच्छी तरह समझाया गया था। इसलिये 
इन वानो का असर मेरे दिल पर न था । वेशक उस ज़माने में मेरा वीई 
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मज़हब न था । सिर्फ, जो और लोगो को करने देखती थी, वही आप भी करने 
लगती थी । उम्र बदन मे, मेरा कोई मज़हब ही ने था। तकदीर पर, में बहते 
ही जाकिर घी । जो काम में काहिली से न कर सकती थी, या मेरी बेवकूर्फ 
से विगड जाता था, उसको नकदीर के हवाले कर देती । फारसी किताबों के 
पढने में श्राममान की शिकायत करने का मज़मून मेरे हाथ आरा गया था, 
श्रौर जब मेरा कोई मतलब फौनस हो जाता था या क्रिसी और वजह से मलाल 
पहुँचाता था तो बेजा फलक की शिकायते किया करती थी 
हम भी मुखतार, लेकिन इस कदर है झ्रश्ितियार , 
जब हुए मजबूर, किम्मत को बुरा कहनें लगे । 
मौलवी साहब, बुआ हुसेनी और बुड्ढे वुटियाँ, जब अगले जमाने की 
बातें करते थे, तो इससे मालुम होता था, कि वह जमाना, इस जमाना से 
बहत ही भ्रच्छा था । इसलिये उनकी तरह, में भी उस जमाना की तारीफ 
आर मौजूदा जमाना की, विला वजह बुराई किया करती थी। मे कमबत्रख्त 
एस बात को न समभी, कि बुड़ढे बुढियाँ जो अगले वक्‍तो की तारीफ करते 
हैं, इसका सबब यह है, कि अ्रपनी-अपनी जवानी के दिन सवको भले मालूम 
होते हैं। इसलिये दुनिया भली मालूम होती है । खुद ज़िन्दा जहाँ जिन्दा, खुद 
मुर्दा, जहाँ मुर्दा' सिन रसीदा लोगो की देखा देखी जवानों ने भी उन्हीं का 
तरीका भ्रखत्यार कर लिया है। और चूंकि यह गलतफहमी मुदृत से 
चली श्राती है, इसलिये भ्रव, अमूमन सवको इसकी आदत हो गई है। 
जवान होने के बाद, में ऐशोप्राराम में पड गई थी । इस जमाने में गा- 
बजा के मर्दों को रिफ्राना, मेरा खास पेशा था । इसमें वमुकाबला और साथ 
वालियों के जिस कदर कामयाबी या नाकामयावी मुझको होती थी, वही मेरी 
खशी और रज का श्रन्दाज़ था | मेरी यूरत, बनिस्वत श्रौरो के, कुछ भ्रच्छी 
न थी, भगर फने मौसीक्ी की महारत और शेरोसखुन की कावलियत की 
वजह से, में सबसे वढी चढी रही । अपनी हम उम्रो मे मुझे एक खास किस्म 
का वदप्पत हासिल था, मगर इससे कुछ नुकसान भी हुआ । वह यह, कि 
जिस कदर मेरी इज्जञत ज्यादा होती गई, उतना ही मेरा घमण्ड का खयाल 
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दिल में पैदा होता गया । जहाँ और २डियां वेबाकी से अपना मतलब निकाल 
लेती थी, मे मुह देवती रह जाती थी। मसलन उनका यह आझ्राम कायदा था, 
कि हर कसोनाकस से, किसी न किसी किस्म की फरमाइश जन्ूर कर देनी 
चाहिये । मुझे इससे शर्म श्राती थी । बह स्थाल आता था, ऐसा न हो इन्कार 
कर दे, तो शर्मिन्दा होना पडेगा। और न हर घन्‍म से, में बहुत जल्द 
बेतकल्लुफ हो जाती थी। मेरी और साय वालियों के फाम जब कोई झ्या के 
बैठता, तो उनको सबसे ज़्यादा फिक्र इसकी होती, कि यह कहाँ तक दे सकता 
है और हम कहाँ तक इसमे ले सकते है । मेरा बहुत सा वक्‍त, उस शख्स की 
जती लियाकत, हुस्ते इखलाक के प्रन्दाज करने मे सर्फ हो जाता था। माँगने 
की आदत को, में मायूब समभनते लगी थी। इसके अलावा और वातें भी मुझ 
में रडीपने की न थी । इसलिये मेरी साथ वालियो में से कोई मुझे नाक चोटी 
में गिरफ्तार, कोई पगली, कोई दीवानी समझती थी, मगर मैंने अपनी की, 
किसी की न सुनी । 
फिर वह जमाना आया, कि मैं रडी के ज़नील पेशा को ऐव समझने लगी 
झौर उसे छोड दिया । हर शख्स से मिलना तक कर दिया । सिर्फे नाच मुजरे 
पर वसर झऔकात रह गई । किसी रईस ने नोकर रख लिया, तो नौकरी कर 
ली । रफ्ता रफ्ता यह भी तर्क कर दिया । 
जब मैं इन अ्रफग्राल से तागब हुई, जिनको मैंने अ्रपने नजदीक बुरा 
मममर लिया था, तो श्रक्सर मेरे जी में श्राया, कि किसी मर्दे आदमी के घर 
पड जाऊं । लेकिन फिर यह ख्याल आया कि लोग कहेगे, आखिर रडी थी 
ना, कफन का चोगा किया, या मरते मरते कफन ले मरी । यानी अपने दाम 
व॒ुचा लिये श्रौर तमाशवीनों पर अश्रपने कफन का बोझ डाला । इस मिसल से, 
रडियो की बेहद खुदगरजी, लालच ओर फरेव का सबूत मिलता 
है। इसमे कुछ शक नही, कि हम लोग ऐसे ही होते है । फर्ज कीजिये, कि मैंने 
सचमुच ही तौवा कर ली है, और श्रव इन्तहा की नेक हूँ, मगर इसको सिवाय 
खुदा के शऔर कौन जानता है ? किसी शख्स को मेरी नेकी का यक्रीन नही 
हो सकता । फिर भ्रगर इस हालत मे किमी से मुहब्बत कर और मुहब्बत का 
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विना सरासर सच्चाई और नेकनीयती पर हो, तो इस पर भी खास बढ़ शस्म 
ओर इसके सिवा और जो लोग देसे या सुनेगे, कमी यकीन ने लायेंगे है फिर 
मेरा मुह्दगत करना भी बेकार होगा । लोग मञहूर करते है कि मेरे पास दौलत 
है । इसलिये अक्सर लोग, इस सिन में भी मेरी स्वाहिणश करने हैं, और तरह 
तरह के फरेव मुझको देना च/हते है । फोई साहब मेरे हुस्तो जमात की 
तारीक करते है, अग्चें इन का ताल्लुक, मैं ऐसी रदियों से युन चुकी हूँ जो 
वररजहा मुझ से बेहतर है । कोई साहव मेरे कमाने मौसीकी पर गण हैं, 
हर्लाकि उनके काव ताल सम से आशना नहीं । कोई मेरी शायरी की तारीफ 
करते है । जिन्होने उम्र भर एक मिसरा मौजू कहना तो कैसा, पढा भी न 
होगा । एक साहब मेरी इल्मियत के कायल है, ज़ुद भी पढ़े लिखे हैं मगर 
पुककी मौलना औलन। समभते हैं । मामूली मसले, रोजा नमाज़ के भी मुझ 
से पूछ लिया करते है । गोवा कि आप मेरे मुरीद है । एक मेरे झ्रशिकर जार, 
मेरी दौनत और कमाल से कोई वस्ता नही, सिफं मेंये तन्दुस्स्ने के खाँहाँ है । 
हर वात पर अल्लाह आमीन । मुझे छीक आई और उन्हे दर्दे सिर होने लगा । 
मुझे दर्दे सिर हुआ श्रौर उनके दुशमनों का दम निकलने लगा । एक बुजुर्ग 
नमीहा दिया करते हैं ” दुनिया की ऊँच नीच सत्र समझाया करते है। म्रुभको 
बहुत ही भोला समझते है । इस तरह की वाते करते हैं, जैसे कोई दस ग्यारह 
बरस की लडकी से बातें करता हो । 

मैं एक घधाघ औरत हैं, घाट घाद का पानी पिप्रे हुए । जो जिस तरह 
बनता है, , बन जाती हूँ और दर हकीकत उनको बनाती हूँ । खलुम के साथ 
भी मिलने वाले दो एक साहव है, वेगरज़्ञ मितते है । उतका महुसूद सिर् 
एक मजाऊ खास है । मसलन शेरो सखुन या गाना वजाना या सिर्फ छुत्फे 
गुफ्तगू, न उनको कोई गरज़ मुझ से है न मुझे कोई गरज्ञ उन से । ऐसे लोगो 
को मैं दिल से चाह) हैं, भौर वेगरज़ी हौले हौने एक गरज हो गई है, कि न 
मुझे वगैर उनके चैन श्राता है, और न उन्हे बगेर मेरे । मगर इन लोगो में 
कोई मुझे घर में विठाने का उम्मीदवार नही हैं | काश ' कि ऐसा होता ! 
मगर यह तमन्ना ऐसी हैं, जेसे कोई कहे कि काद जवानी फिर आती । इसमे 
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फोई गक नहीं, कि औरत की जिन्दगी सिर्फ जवानी तक हे । अगर जवानी 
के साथ ही जिन्दगी भी खत्म हो जाया करती, तो क्या खूब होता | मगर 
ऐसा नहीं होता । यू तो बुढापा हर एक के लिये बुरा हे, खसूसन औरत के 
लिये । खयूसन रडी के लिये, बुढापा, दोजस का नमूता है । बुढिया फकी- 
रनिर्यां, जो लखनऊ के गली कूचों में पडी फिरती हैं श्रगर गौर कीजियेगा, 
तो उन में अक्सर रटियाँ है । कौन सी ? जो कभी जमीन पर पैर न रखती 
थी, कयामत वर॒पा कर रखी थी, हजारो भरे पुरे घर तवाह कर दिये, सैकडों 
जवानो को ठेगुनाह कत्ल दिया | जहाँ जाती थी, लोग आ्राँखें विछाते थे | श्रव॑ 
कोई इनकी तरफ अश्रांख उठा के भी नही देखता । पहले जहाँ बैठ जाती थी, 
लोग वाग वास हो जाते थे, अव कोई खडे होने का भी रवादार नहीं। पहले 
बिन मांगे मोती मिलते थे, श्रव माँग भीख नहीं मिलती । 

इनमे से ग्रव्सर अपने हाथों अपनी तबाही का वाइस हुईं । एक बडी 
वो मेरे मकान पर कभी कभी आया करती थ्री, किसी ज़माने में बडी मशहूर 
रडियो में थी। जवानी में हजारों रूपये कमाये । ज़रा मज़ेदार जीवडा था । 
जब सिन से उतरी, वही कमाई यारो को खिलाना शुरू की । बुढापे में एक 
नौजवान के घर बैठी । एक तो वह खूबसूरत कमसिन, भला वह इन पर क्यों 
रीोफता । पहले तो वीवी ज़्रा विगदी, मगर जब मियाँ ने असल मतलब 
समझा टिया, खामोण हो रही । इनकी खातिरें होने लगी । जब तक माल 
रहा, खूब मिर्याँ वीवी, दोनो ने फुसला के खाया, श्राखिर खख हो गईं। श्रव 
कोन पुछता हैं ? निवाल वाहर किया, गलियो की ठोकरे खाती फिरती है । 

वाज़ वेवकूफ रडियो ने किसी की लटकी को ले के पाला । उस से दिल 
लगाया । इस हिमाकत मे, मैं भी गिरफ्तार हो छुकी हैँ ! मगर जब वह 
जवान हुई, ले दे के किसी के साथ निकल गई । और श्रगर रही, तो कुल माल 
रफ्ता रप्ता अपने कब्झे मे किया, इनको घर का इन्तजाम या मामा गीरी 
करने को रख लिया । 

श्रावादी ने भी जुल दिया होता, मगर वह तो बहो, उसके करतूत पहले ही 
खुल गये, नहीं वो मुझे लूट ही ले जाती । मर्दे क्या श्रौर औरत क्या, रडी की 
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कीम में बदक़ारों की ज़िन्दगी का उमूल ही ऐसा विगडा हुआ है, कि एक दूसरे 
में मुहब्बत नहीं हो सकती । ने कोई समझदार मर्द ही इनको दिल दे सकता है, 
क्योकि सव जानते है कि रंडी किसी की नही होती, और न औरत ही ऐसी 
मुहब्बत कर सकती है । नोवजियाँ अपने दिल में यह समझती हैं, कि कमाते हम 
है, फिर इनको क्यो दे ? 

अगले कदरदान मर्द, जवाले हुस्न के बाद किनारा करते है । यह इसकी 
श्रादी होती है, कि लोग शुठी खुनामद करे । भला अब क्यों कोई सुज्ामद 
करने लगा ? गरखजेकि मर्द इत से क्रिनारा कम और यह मर्दों से शिकायत 
करती रहती है । 

पहले पहल में भी और र॒डिग्रो की जवानी, मर्दों की वेवफाई का दुयडा 
सुन के वत्त ज.या कर । थी और बेसमके उनकी हाँ में हाँ भी मिलाती थी | 
मगर वावजूद उसके, कि गौदूर मिर्जा ने मेरे साथ जो कुछ सलुक किया, वह 
सब आपको मालूम है शोर नवाव साहब, जिन्होंने मुझ पर निकाह का इल्जाम 
लगाया था, इसको भी आप सुन छुके हैं, फिर मर्दों को बेवफा नही कह सकती । 
इस मुझ्रामला में औरते, खसूसन वाज़ार वालियाँ, इनसे किसी तरह कम नहीं 
होती । मुहब्बत के बाव मे, मुत्राफ कीजियेया, मर्द, अक्सर वेवकफ और औरते 
बहुत ही चालाक होती है और अक्मर मर्द, सच्चे दिल से इजहारे इब्क करते 
है और अवसर श्रौरते भूठी मुह्य्वत जताती है। इसलिये, कि मर्द जिस हालत 
में इज़हारे-इश्क करते है, वह हालत उनकी तडपन होती है शरौर श्ौरतो पर 
बहुत जल्द असर नही होता, क्योकि मर्द बहुत ही जल्द औरतों के जाहिरी 
हुस्त पर फरेफ्ता होकर, उन पर शैदा हो जाता है । और औरते इस वाब में 
ज्यादा एद्रतियात करती है, इसीलिये मर्दों की मुहब्बत अवसर जल्दी खत्म 
हो जाती है, और औरतों की मुहब्बत देरपा होती है। लेकिन दोनों के आपसी 
व्योहार से, इन बातों मे एक खास किस्म का एतदाल पैदा हो सकता हैं, 
बणर्ते कि दोनो को, या कम से कम कम एक को, समभ ही । 

वाकई, मर्द इस झुझ्नामले मे, जल्दी भरोसा ले आते है श/र औौरतें इन्तहा 
की णवकी । मर्द पर औरत का जादू बहुत जल्द चल जाता है. मगर औरत 


धन 


उमराव जान भपदा' २३५ 


पर इश्क का अमल मुश्किल से कारगर होता है । मेरे नजदीक यह नुक्स 
कुदरत की तरफ से है, इसलिये कि श्रौरते जिस्मानी लिहाज़ से कमज़ोर है । 
उनको वाज़ गुण ऐसे दिये गये है, जिस से यह कमी पूरी हो जाये । इन 
औसाफ के अलावा, एक गुण यह भी है, वल्कि मैं कह सकती हूँ, भायद यही 
एक गुण है । 

अक्सर मर्द यह कहेगे कि औरते हसीन होती है । मै इसकी कायल नही | 
दर हकीकत न मर्द ही बजाये खुद हसीन है, न औरत । बल्कि हर एक को 
ऐसा हुस्न इनायत हुआ है, जो दूसरे को श्रच्छा मालूम हो । यू” तो मर्द, औरत, 
जिसका नाक नक्शा अच्छा होता है, सब उसे पसन्द करते हैं, मगर श्रसल 
'कदरदान, मर्दे के हुस्त की औरत और औरत के हुस्त का मर्दे है । एक खूब- 
सूरत औरत, दूसरी खूबसूरत भरत के सामने उस खुशरग फुल से ज़्यादा नही 
है, जिसमे खुशवू न हो और एक बदसूरत मर्द भी, खूबसूरत औरत की राय 
में खूबसूरत फूल की तरह दिलपसन्द है, अग्र्चे उनकी शक्ल और रगत मे कोई 
नयापन न हो । 

मुहब्बत के वाव मे गलती, सिर्फ एक ही से नही होती, वल्कि दोनो इस 
वारीकी को नही समझते । इन दोनो मुहन्बतो की श्रसलियत में फर्क है । जिस 
निगाह से मद औरतो को देखते हैं, उस निगाह से औरत मर्द को देखती ही 
नहीं। औरतों की मुहब्बत करने का अन्दाज़, उन मर्दों मे एक हद तक पाया 
जाता है, जो किसी मालदार औरत के दामने दौलत से बंधे हैं या जिनका 
सिन वहुत कम है, मगर कोई सिन रसीदा औरत, उनको चाहती है ? 

इसमें शक नही, कि औरतें जवान मर्दे से, वनिस्वत बुड्ढो के, ज्यादा 
मुहब्बत रखती हैं, मगर इसकी वजह भी महज़ हुस्नों जमाल नही है । वल्कि 
वजह यह है, कि श्रौरत कमज़ोर है, इसलिये वह हर हालत में अपने हिमा- 
यती को बहुत दोस्त रखती है, ताकि जरूरत पडने पर उसको खतरे से बचा 
सके । पस जवान से, वनिस्वत बुड्ढे से ज़्यादा उम्मीद है भौर हुस्नो-जमाल 
इस खूबी के साथ मिलकर, उसके गुण को रोनक देता है । 

खुलासा यह है, कि मर्द की मुह्ब्बत में सिफे लज्जनत हासिल करना 
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मसूद है, और आरत की सुहायत में टाय से महझज रहना और लज्जत दोनो 
गरजे जामिल है । 

चूंकि यह मणहर हे फि मुहत्यत बेगरज होनी चाहिये, और औरत फी 
मुहब्बत में उसका ज़्यादा लगाव है विहाज़ा बह उसके छिपाने फी कोशिग 
करती हैं । शायद यह कोर्ई फहे, कि जो बाते, मैंने उप समौफ़े घर वयान की 
है, उसमें अक्सर बालों वा उमत्पाज ने मर्दों को होता है, ने श्रीरनों को, तो मैं 
इसे तस्लीम कर लू गी ग्ीर यह फहूँगी कि बह बाले फितरत की तरफ से मर्द व 
प्रौरत के समीर में दासिसिल है। उुछ जरूरत नहीं है, क्रि उन्हे इसका शऊर 
भी दो । मैंने उम्र भर के तजुर्वे के बाद यह बाते दरयापत की है और मेरे 
साथ जो घस्स, एस पर गौर फरेया वह उसे समझ सकता है। 
में देखती हूँ, कि प्रस्सर भ्रौरते और नायाँदा मर्दे भी, ऐसी बातो पर गौर 
नहीं करते । उसलिये उनको अपने जमानाए जिन्दगी मे, बहत सी बक बक 
भिफ्र शिक करनी पठती है 

मेरे रयाल में अगर मर्द और श्ौरत दोनो अपने-अपने रुतवे और भ्रगर।ज 
को समभ ले, तो उनमे हरगिज मलाल न हो, बहुत सी आफते दल जाये और 
बहुत सी दूर हो जाये । 

मगर एक मुश्किल हे, कि जब-किसी से किसी वात की फरमाइश की जाये 
तो अ्रक्सर यही जवाब मिलता है, ओह जी ' जो तकदीर में होगा मिल 
जायेगा ।” इसका यह मतलब है, कि हम जो चाहे करे, हमे न रोको, हमारे 
किये कुछ नही होता, यानी हमारी वदकारियों का कोई नतीजा नहीं है जो 
कुछ होगा तकदीर से होगा, जो नतीजा निकलेगा मुआलाज़अ्ल्ला खुदा को तरफ 
से होगा । यह वेकार की गुफ्तग़ु अगले जमाने में किसी कदर बामानी भी थी, 
क्योकि उस ज़माने में इत्तिफाक से, घडी भर में कुछ का कुछ हो जाया करता 
था । उस पर मुझे जाही ज़माने की एक नकल याद आई है । जमानाए शाही 
में इनकलाब का सबूत अक्सर मिलता रहता था । लोगो वी हालतो में यकायक 
तबदीली हो जाया करती थीं । 
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एक दिन का जिक्र है, एक सिपाही, निहायत शिकस्ता हाल, मोती महल के 
फाटक के पास चबृतरे पर पडा सो रहा था | नमाजे-सुबह के बाद, टहलते हुए, 
बादशाह उधर झा निकले । यकायक दृत्तिफाकन उस ववत कोई साथ न था । 
मालूम नही, क्या जी मे आया, आपने उसे जगा दिया । यह सिपाही, यू ही 
नींद से श्राँखे मलता हुआ उठा । जहाँपनाह पर नज़र पडी । पहले तो घवरा 
गया, फिर एक ही मतंवा सँभमल के अ्रपनी हालत को देखा, फौरन तलवार नज़र 
की । बादशाह ने नज़र कबूल भी कर ली। जेँगश्नालूद तलवार थी, म्यान से 
वम्ुक्किल निकली । फिर देवभानलकर उस तलवार की तारीफ की, और फिर 
म्यान मे करके अपनी कमर मे लगा ली । खुद जो विलायती वाँघे हुए थे 
जिसका सोने का कव्ज़ा था, उसको हवाला की । उसी मौका पर, हुजूरे झालम 
आरा गये (खिताव अली तकी खाँ वज़ीरे भ्रवध) जहाँपनाह ने उस जवान और 
इ। तलवार की तारीफ की । 

बादशाह दिखना भई, क्‍या सजीला जवान है, और तलवार भी इसके 
पास क्या उम्दा थी ? (कमर से तलवार निकाल कर) यह देखो ।” 

वज्जीर 'किवलाए-श्रालम । सुभान अल्लाह | मगर हुजूर सा जौहर गनास 
ग्रीर कदरदान भी तो हो । जब ऐसे लोग और ऐसी चीज़ मिलती है ।! 

वदणाह 'मगर देखना भई । मेरी तलवार भी कुछ ऐसी बदज़ेब नही है ।' 

वज़ीर “जिल्ले सुभानी की तलवार श्ौर बदजेब ? 

वादणाह मगर लिवास इसके म्ुुनासि नहीं है ।” 

इस श्रस्ता में मुसाहिब, मुलाजिम, शाही चोवदार, खास वरदार आ गये। 
अच्छा खासा मजमा हो गया । 

वज़ीर दुस्सत इशद हुआ ।' 

बादशाह “प्रच्छा, हमारे कपडे तो इसे पहना के देखे जायें । इस इशारे 
के पाते ही लोय दौडे, लिवास की किश्तियाँ हाथो हाथ ्रा गईं । बादशाह ने 
मलवूसे खास, जो उस वक्‍त्र पहने हुए थे, वमय मालाए मरवारीद और जोडे 
नौरतन, उसे इनायत की । श्राप और कपडे पहने । जब वह कपड़े पहन चुका 
तो बोले हाँ शव देखो ।/ 
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वजीर वाकई सूरत ही और हो गई ।' 

मुसाहबीन तारीफे करने लगे । । 

वादणाह थोडी देर यहाँ ठहरे । अब सवारी आ गई थी, सवार होके हवा 
खाने चले गये । । 

सिपाही स॒थी सुथी घर ग्राया । जीहरी, महाजन, दलाल गोया साथ |. 
ही लगे हुए थै। असबाव स्का गया । सब्र प्रास हजार रूपये की माजियत 
थी । ु 

सिपाही का हाल सुनिये । कही नजीबो की पलटन में तीन रूपया का 
नीकर था | रात को घर में गाने पर बीवी से ऋगडा हम्मा । आप सफा होरे 
घर से निकल गये । रात भर मारे मारे फिरे । सबह होते ही मोती महल के |, 
पास धक के बैठ गये, नीद आ गई । सुबह को सथ बद़यी ने जगाया, तो 
करिब्मा नजर आया । दम भर में मोहताज से श्रमीर कर दिया । 

से तरह के वाकये, शाही वक्‍तो में अक्सर हा बरते थे और ऐसे ही| 

ज़माने मे इनका होना मुमकिन है, ज्ब कि हुझूमत की वागडोर एक शत्त्म के... 
हाथ मे हो और वह किसी कायदे और कानून का पावन्द न हों। मुल्क को&. 
ग्रपनी जायदाद श्रौर सज़ाने को अपना माल समझे । म्ि 

श्रेंगरेज़ी राज मे इन फजूल खरचियों की गुन्जाइश नही है । यह एक तरह 
की वेइन्साफी समझी जाती है, कि किसी जहम को विला वजह एक बडी 
रकम दे दी जाय । ऐसी सल्तनत, जिसमे वादशाह से लेकर एक फकीर तक । 
कानून के पावन्द है, अगर हकूक का लिहाज़ न रखा जाये, तो हरगिज़ काम | 
न चले । इस जमाना मे तकदीर का जोर नहीं चलता, जो कुछ होता है 
तदवीर से होता है । 

नवाब छुट्न साहव का हाल सुनिये । अस्ताए स्वानेह उम्री मे उनका 
वाकी जिक्र छूट गया था। दर हकीकत आप दरिया में डूबने गये थे । इस 
इरादे से गोता लगाया, कि ग्रव न उभरेगे । मगर जान बहुत प्यारी चीज होती |; 
है । जब देर तक प.नी के नीचे रहे, दम घबराने लगा । जी मे आया अब की 
उभर के फिर साँस ले ले । उभरे। पानी की सतह पर आकर, घिला कसद | । 


| 
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हाथ पाव चलाने लगे । फिर मरने को जी चाहा। फिर गोता मारा, फिर 
वही हाल हुआ । इसी तरह कई गोते लगाये, मगर हूबते न वन पडा । श्राखिर 
इसी कोचिय में वहते बहाते, छतर मजिल तक पहुँच गये । इत्तिफाकन, उस 
वक्‍न मिर्जाव ली अहद वहादुर मरहम, अपने चद मुसाहवो समेत, बजरे पर 
सवार होकर सैर को निकले थे । उनकी नजर जो पडी, समभे कोई शस्स 
इंच रहा है। मल्‍्लाहो को हकम दिया, जल्दी निकालो । उन्होंने छुडाने की 
बहत कोशिश की । वह लोग समझे थे, घवरा गये। आधछ्विर जबरदस्ती 
' किनारे पर लाथ। मिर्जा वली अहद ने अपने सामने तलब किया । अहवाल 
४ पुरमी के बाद मालूम हुआ, कि रईसजादे है। कपडे इनायन हुए। हमराह 
ः ब्ोठी में लिप्रे चले गये । 

छुट्ून साहब, एक तो खुशरू जवान, दुसरे श्रदव कायदे से वाकिफ । इल्मे 

मगलिस से आगाह, पढ़े लिखे । तवीयत मे मजाक भी था। गरजेकि हर 
तंतरह घाहज़ादे की सोहवत के लायक थे । फौरन मुसाहबो में ताम हो गया । 
काफी तनख्वाह हुई। अखराज़ाते जरूरी के लिये कुछ पेशगी भी मिल गया। 
वोकर, चाकर, सवारी, सव सरकार से मिला । लीजिये फिर क्‍या था, पहले 
से ज्यादा ठाठ हो गये । 

ह । अब जो चौक में निकले, तो जलूस ही और था । हाथी पर सवार है । 
पचास खास वरदार आगे दौडे चले जाते है । 
कक विस्मिल्ला ने और मैंने अपनी श्रांखो से देखा | पहले तो यकीन न आया । 
? कही मियाँ मखदूम वरश भी पीछे-पीछे चले श्राते थे, उतको इशारे से बुला 
६ लिया । मुफस्सिल हाल मालूम हुआ । 

इसके बाद चचा ने भी मेल कर लिया । शादी भी हो गई । शादी मे 
४ हम लोग भी बुलाये गये थे । खानम को बहुत उम्दा दुशाला श्र रूमाल दिया । 
! मगर उस दिन से, न कभी हमारे मकान पर आये, न विस्मिल्ला से रस्म 
| रखी | खानम ने और चाल चली थी। वन न पडी, उलटी हो गई । 
|. खुलासा यह, कि शाही ज़माने मे ऐसे करिश्मे नज़र भ्रा जाते थे । भला श्रंग 
+ऐेज्जी हुकूमत में वह कहाँ ? सुनते चले श्राये हैं कि दौलत अन्धी है, मगर अब ऐसा 
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सालूम दा धर है वि विसी हिएमन से उसकी गाते सोने दी गई ह। अ्रत्र उसे 
लाउश सार नातायक या पाल हो गया है 

गाती बमजदाी में जाहित, नापदा, जो शक री नाम लड़ नहीं 
जानते थे बेचे घोहतों पर नीयर थे। में उहली हैँ, उनसे काम क्योंकर 
चलता होगा और तो और भाई रघाजा समझो के फेस पाठते और रिसाले 
॥। भाया उस्साफ कीजिये, हेसने ही बाल है था नहीं ? 

नदी र थगरीर तदबीर के मसले में, में वहत दिन चाकर में रही । आखिर 
मालूम हमसा, कि जिन मानों में लोग उस लप्ज को उस्तेमाल कर रहे हैं, वह 
बिल्कुल योगा हे । प्रगर इससे यह मुराद है, कि खदा को हमारी सव बातों 
हा उल्म घज ने से है, तो इसमें कोई सके नहीं। बढ़ फाकिर है, जिसको 
इसका एसबाद ने हो । मगर लोग तो अपने बुरे अमतों के बुरे *वीजो को. 
सझदीर की तरफ निल्‍त्वत दिया करते हैं। इससे सदा की कदरत पर इल्य्ाम 
श्राता है । यह बिल्कुल फफ़ है । 

ग़फमोस ! जिन वातो को मैं अब समझी, अ्रगर पहले ही से समझ 
गई होती, तो बहुत ग्रच्छा होता । मगर न कोई समझाने वाला था, न खुद 
उतना तजुर्वा था, कि आप ही समझ लेती। मौलवी साहब ने, जो दो हर्फ 
पटा दिये थे, वह मेरे बहुत काग आये । उस जमाना में मुझे इसकी कदर न 
थी । तब आसानी और श्राराम तलवी के सिवा कोई काम न था। अलावा 
इसके, कदरदान इस कदर थे, कि किसी वक्‍त फुरसत ही न मिलती थी । जब 
वह दिन आये, कि कदरदान एक-एक करके रिसकने लगे तो मुझे जरा मोहलत 
मिली | तो इस जमाना में किताबें पढने का शौक वढा, क्योंकि सिवा इसके 
ग्रव कोई शगल न रहा था। 

मै सच कहती हूँ, कि श्रगर यह गौक न होता, तो अब तक, मै जिन्दा न 
रहती । जवानी के मातम और अगले कदरदानो के गम मे, रूब का खात्मा हो 
गया होता । कुछ दिनो तो, मैं किस्से कहानी की किताबों से दिल ४हलाया 
की । एक दिन पुरानी किताबें धृष देने के लिए निकाली । इनमे वह गुलिस्ताँ 
भी निकली, जो मौलवी साहव से पढी थी । इधर उधर से वरक उलट पलट 
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के पठने लगी । पहले दो मुझे नफरत सी हो गई वी। शक तो इसालब, 
तालीम का इच्चदाई जमाना था । इवारत मुब्किल मालूम होती -ी। दुसरे 
तजूर्वा न था। इसलिए कुछ समझ में नहीं आती थी। अब जो पदा तो वह 
दिक्‍्कने दूर हो चुकी थी । सूव ही दिल लगाकर मैंने निरे मे ग्राखिर तक कई 
वार पडा | फिकरा फिकरा दिल में उतरा जाता था। इसके वाद एक सात्त्र 
से इखलाके नासरी की तारीफ सुत के, उसके पढने का झौक हुआ । उन्हीं मे 
एक नुस्खा! मेंगा के पढा । बाऊफई, इस किताव का मतजब भी मब्किल है और 
अरबी लफजें कमरत से है। इसलिए इसके समझते में बहुत दिवकत हई 
मगर थोडा-बोडा पढ के बहन दिनो में ऊिनाव हो रात्म किया । फिर हानिस 
नामा, नवलकियोर के छापाखाना में छपा था :से पद्ा। फिर एक मर्नवा सुगरा, 
कुवरा को बजाए खुद मुतालिआा किया आर जो-जों न समझ में आया, उसे 
पूछ लिया । इन कितावो के पटले से मुझे ऐसा मालूम हझ्मा, जैसे दुनिया के 
भेद मुझ पर खुलते जाते है। हर बाव की समझ भरा गई । इसके बाद मैने 
बहुत सी कितावें इंस किस्म की, उद्े, फारसी वजाये खुद पटी। इससे 
तबीयत साफ होती गई । कसायद अ्रनवरी और खाकानी एक-एक करके पढ़े । 
मगर भूठी खुशामद की बातो मे, श्रव मेरा दिल न लगता था, देसतिग्र उनयों 
पन्‍्द करके अलमारी में रव दिया । फिलहाल कई असवार भी मेरे पास आये 
है, उन्हें देवा करती हैं, उनमे दुनिया का हाल मालूम होता रहता है। 
किफायत शुआरी की वजह से, मेरे पास अब भी इस कदर जमा पूजी है, कि 
ग्रपनी जिन्दगी बसर कर ले जाऊँगी । वहाँ का अ्रल्लाह मालिक बहुन 
दिन हुए, सच्चे दिल मे तौबा कर घचुकी हैं और जहाँ तक हो सकता है, रोजा 
नमाज की पावन्द हैँ । रहती रडी की त्तरह हैं, खुदा चाहे मारे, चाहे जिलाये । 
मुकन पद मे घुट के तो न बैठा जायेगा । मगर पर्दा वालियों फ्रे लिए दिस 
से डुग्मागो है । खदा उनका राज सहाग कायम रखे । 


इस मात्रा पर, में श्रपनी हम पेज्ा औरतो की तरफ मुखातिव हो के, एक 
नमाह्त करता हूं, वह अश्रपने दिल पर नक्‍श कर ले | 


ऐ बेवकूफ रठी | कभी इस भुलावे मे न श्राना, कि कोई तुभको सच्चे 


(१ 
ध्प्‌ 
श) 


इमराव जात प्रा 


दिल से चाहेगा। तेरा आ्राशना, जो तुत पर जान देना है, चार दिन के बा” 
चलता फिरता नज़र ग्लायेगा । वह तभसे हरगिज निवाह नहीं कर सकता और 
न तू इस लायक है । सच्ची चाहत या मजा, उसी नेक बस्ल का हक है जो 
एक मुह देख के, दूसरे फा मह ऊभी नहीं देसती । तुम जैसी वाजारी बफतल 
को, यह नेमत खुदा नहीं दे सकता ।' 
खेर, मेरी तो ज॑सी गुजरना थी गुजर गई। अब मैं भ्रपनी ज़िन्दगी वे 

दिन पूरे कर रही हैं । जितने दिन दनिया की हवा खाना है, साती हें । मैने 
प्रपने दिल को हर तौर समझा लिया है श्रीर मेरी उुत आरजए पूरी हो 
चुकी । भव किसी बात की तमन्ना नहीं रही । अग्चे यह आरजू कम्बस्त, वह 
बला है, कि मरते दम तक दिल से नही निकलती । मुझे उम्मीद है, कि मेरी 
सरगुज़दत से कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा । अब मैं अपनी तकरीर को इस 
छेर पर सत्म करती हूँ और सवसे उम्मीदवारे दुआ हैं । 

मरने के दिन फरीब हैं, शायद कि ऐ हुयात , 

तुभप्ते तबीयत श्रपनी बहुत सेर हो गई। 


